ती संवैया । 
जोग मेया ॥ 


(था 
छः 


गायन सविन्नी । 


रन तारन पत्ित्री॥ 
बरी 


तू ही बह्मनी वेद 





््ज 


दुन्ती अन 
जोगेश 





तू ही धरम की त 


नमो  उम्म 
नमो जोग 





हक में यह लिखने में बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे 
माननीय आता श्रीसान्‌ केप्टेन ठाकुर केसरीसिंह जी 
साहब देषड़ा जागीरदार गलथनी द्वारा हिन्दी साहित्य 
का और राजपूत जाति का खमय २ पर अच्छा उप- 
कार हे रहा है । आपकी लिखी “राजपूत जाति को 
सन्देश” नामक अनमोल पुस्तक-रत्न की च्चो आज 
घर २ सुनाई देती है । और आशा है कि आपकी 
लिखी यह दूसरी” अमूल्य पुस्तक भी शीघ्र ही-वही आसन भहण 
करेगी। आपका उद्योग प्रशंसनीय व. अनुकरणीय है तथा इसके द्वारा 
राजपूत जाति का आगे भी बहुत कुछ उपकार होने की आशा है। 


८ यहां पर यह भी प्रकट 'कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
ठाकुर साहब ने दूसरे पुस्तक लेखकों की तरह अपनी पहली सचित्र पुस्तक 
को जो कि क़रीब २०० प्रष्ठ की है आमदनी का जरिया न कर राजपूत 
जाति में सम्रेस भेट द्वारा बड़ा ही खाथ त्याग किया है। 

जगत्पिता जगदीश्वर हमारी 'राजपूत जाति में ऐसे ही सुयोग्य, 
परिश्रमी और खाथथेत्यागी सच्चे सज्जनों की वृद्धि करे । इत्योम । 





ह विनीत-+ 
ह पेलेस (ठाकुर) किशोरलिह ख्नीचौ; आफ इन्द्रो का 
जोधपुर ए० डी० सी० ट्‌ हिज हाईनेस दी महाराजा 


शिवशत्रि सं ०१६८ ९वि० साहब बहादुर जोधपुर ( मारवाड) 


गिरते रहोगे कब तक कज्षत्री कहाने वालों ? 


(१) 


जिस ओर देखते हैं हल्ला मचा यही है। 
ज्षत्रित्त के पतन की, चची जहीं तहीं है। 
“क्या क्षुत्री जाति पत्थर सचमुच में हो रही है ९ 
जिस को तनिक हृदय में लज्जा अरे नहीं है। 
मुदोन हो रहे हो, मरदानगी सम्भालों | 
गिरते रहोगे कब तक जत्रिय कहाने वाली ? 
302 
“बढ़ना न जानते हो, गिरना ही जानते हो | 
अपने को ऐँठ कर शुरुघण्टाल सानते द्ो। 
अफसोस सन्दता से जाते अरे! कहां हो ९ 
खाते हो लात घू'से नामदं तुम वहां हो। 
पक्के अफीमची हो, कुछ दोश- तो सम्भालों। 
| गिरते रहोंगे कब तक क्षत्नी कहाने वालो ९ 


(३) है 
. हर रोज मू्खेता का ठुम पाठ पढ़ रहे हो। ५ 
वकवाद पागलों सा हर रोज कर रहे हो। 
घर भेद भावना से हर रोज भर रहे हो। . 
संग्राम यादवों सा कर रोज मर रहे हो। 
नासद्‌ क्‍यों बने हो, कुछ होश तो सम्भालो | 
गिरते रहोगे कब तक च्षन्नी कहाने वालों 





. निवेदन 


धरा कम को राजपूत जाति के सामने यह आदर्श ले कर एक बार 
फिर उपस्थित होने का सोभाग्य मिला है। इसमें पहले अनेक 
आचीन और आधुनिक विद्वानों के वचन उद्धृत कर राजपूत जाति के 
कत्तेव्यों और आदशों का उल्लेख किया गया है और स्थान २ पर वेदों 
ओर स्मृतियों आदि के प्रसाण भी दे दिये गए हैं। इसके बाद राजपूत 
जाति में फेली हुईं अनेक छुरीतियों का दिग्दशन करा कर ऐतिहासिक 
विद्वानों के कपोल कल्पित विचारों का सम्रमाण निराकरण कियां है। 
अनन्तर भारत के वाइसरायों आदि के भाषणों का वह अंश अनुवाद 
सहित उद्धृत किया गया है जिनमें इस जाति की उन्नति के लिये हार्दिक 
सहानुभूति के साथ अनेक उपायों का उल्लेख है। सब के अन्त में भारत 
की मुख्य २ रियासतों और अंग्रेज़ सरकार के बीच में हुई संधियों की 
वषोलुसार तालिका दे दी गई है । यद्यपि यह पुस्तक आकार मे छोटी 
, अतीत होती है फिर भी जहां तक हो सका है राजा और पा के सुख 
और शान्ति के लिये वथा राजपूत जाति के उत्थान के लिये इसमें कोई 
उपयोगी बात नहीं छोड़ी गई है. । यदि हमारे राजपूत सरदार इसको 
ध्यानपूवेक पढ़ने का कष्ट उठाबेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास 
है कि उनका वह कष्ट निरथेक न जायगा | 
-... हमें विश्वास है कि जिस प्रकार हमारी पहली पुस्तक “राजपूत 
' जाति को सन्देश” का भारत भर की ज्षत्रिय जाति के नेताओं और 
बाइसराय, गवनेरो, राजा; महाराजाओ तथा देश के बड़े २ विद्वान 
नेताओं व सम्पादकों ने पसन्द कर व खहस्तलिखित पत्र भेज हमारा 
उत्साहू बढ़ाने की ऋपा की है, उसी प्रकार इस “राजपूतों का आदर्श” 
नामक दूसरी पुस्तक को भी पसन्द्‌ कर हमारा उत्साह बढ़ावेंगे। 
यहां पर यह भी प्रकट कर देना चाहते हैं कि जिस समय सं० 
१९४८ सें हम जोधपुर राज्य की तरफ से फौजी ट्रेनिंग हासिल करने के 
लिये नसीराबाद केन्टोनमेंट भेजे गए थे उस समय लेफ्टिनेन्ट जेनरल 


महाराजा सर प्रताप की कृपा से हमारा परिचय मिलिट्री आफिस 
के हेड एसिस्टेंट श्री० ठाकुर हीरासिंद जी पंचार से हुआ था। ये एक 
अच्छे विचारों के खजातिय प्रेमी पुरुष थे। इनके साथ रहने से आपस 
में प्रेम भी हो गया और उनके उच्च विचारों का हमारे पर बहुत कुछ 
प्रंभाव पड़ा । उसी प्रभाव व मित्रता के नाते आज हम उनकी स्मृति सें 
यह पुस्तक समपंण करना अपना कतंव्य समभते हैं | हम उनके सुयोग्य 
पुत्र मान्यवर रावसाहव डा० ओंकारसिंहजी एल० एम० एस० मेडीकल 
आओफीसर जोधपुर के भी बहुत आभारी हैं जिनकी सहायता से खर्गीय 
ठाकुर साहब का चित्र हमें प्राप्त हुआ और इस प्रकार उसके प्रकाशन 
का सुअबसर मिला | इसके साथ ही हम अपने मित्र इतिहासज्ञ भ्री० 
विद्याविनोद कुँ० जगदीशर्सिहजी गहलौत एम. आर, ए. एस. साबिक 
इन्सपेक्टर फोरेस्ट डिपाटमेंट जोधपुर के प्रति कृतज्ञता श्रकट करना भी 
अपना कततव्य सममते हैं. क्योंकि “राजपूत जाति को सन्देश” नामक 
स्तक लिखने में भी उनसे हमें बड़ी सहायता मिली थी ओर इस 
८आदशेश नामक पुस्तक लिखने में उनके रचित “भारतीय नरेश” और 
#आूपाल भावना” आदि पुस्तकों से चंहुत कुछ सामभ्री ली गई है-। इसके 
अलावा हम उत विद्वानों के भी बहुत क्तज्ञ हैं जिनकी पुस्तकों और 
लेखों - आदि का इसमें उल्लेख किया गया है। आगरा के “राजपूत” 
पन्न के सम्पादक बड़गूज़र कुल भूषण ठा० हनुमन्तसिंहजी रघुवंशी भी 
धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपने पतन्न के कुछ पुराने एतिहासिक अड्डू 
भेज हसें सहायता दी है । . 


अन्त में हम आगरा के सुप्रसिद्ध शान्ति प्रेस के सुयोग्य अध्यक्त 
पे० सत्यत्रत शम्मों जी भारद्ाज को भी धन्यवाद दिए विना नही रह 
सकते जिन से इस पुस्तक को सुन्दर बनाने और सम्रय पर निकालने 
में अमूल्य सहायता मिली है । 


मुं० गलथनी ( मारवांड़ ) | ऋतान केसरीसिह देवड़ा 


पो० एस्नपुरा शेड जागीरदार गलथनी 
घसन्तपंचमी स० १६४२ वि० (राजपूताना) मारवाड़ स्टेट 


है? ॥ ठ 
कराए 


कु राजपतों का आदर्श &$- 





“755०० कं0०+--- 


शक घुवंश में ठीक ही कहा है कि “ज्ञता- 
! व्किलन्नाथत हत्युदृग्र! ज्षत्नस्थ शब्दो 
शुवनेणु रूद;० अथात दूसरों के जुल्मों 
से जो लोगों को बचाचे उसी को 
“जुत्रिय” कहते हैं। इसलिये राजपूत-क्षत्रिय जाति 
का कत्तंव्य (घम) है कि वह जहां तक हो सके देश 
के कल्याण के वास्ते अपनी गहरी नींद को “छोड़ कर 
अपने कत्तेव्य पालन की तरफ ध्यान दे, क्योंकि इंस' 
कत्तंव्य पालन को छोड़ देने से ही आज हमारी राज- 
पूत जाति चारों तरफ़ बदनाम है। लोग इसको रक्षक 
के बजाय 'मक्षुक समभने लगे हैं और “थाड़ खेत को 
खाय” वाली कहावत दिखाई देने लगी है। इसकी 
मौजूदा तीन तेरह की हालत पर यदि कोई दिचार 
करे तो आंख बहाये बिना नहीं रह सकता। खेद है 
कि हमको अपनी हीन दीन दशा का कुछ विचार ही 





२ + राजपूता का आदर्श # 
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नहीं होता । यदि किसी को कुछ विचार भी हुआ तो 
वह आलस्थवश अपनी उन्नति के लिये उद्योग ही 
नहीं कर सकता । किसी भी जउन्नतशील जाति के 
लोगों में जो सदगुण दष्टिगत हुआ करते हैं वे राजपूत 
जाति सें अभी मालूम ही, नहीं होते । जो जाति 

नतशालिनी होती है उसके हर एक बाल, बृद्ध 
यनिता सब ही उत्साही और उद्यमी होते हें । आलस्प 
और कत्तेच्य हीनता से घ॒णा करते हैं। कोई भी 
दुगुण और दुष्येसन उन में पाया नहीं जाता परन्तु 
हम राजपूतों में किसी अच्छे काम के लिये तो उत्साह 

नहीं होता । हम लोगों में आलस्य और अविद्या 
ने अपना घर कर लिया हे। पव से पश्चिम और 
उत्तर से दक्षिण तक हम देखें और थोड़ा सोचें तो 
सब ज्षत्रियों की दशा क़रीब क़रीब एकसी गिरी छुड 
पावेंगे । गांचों में ही चले जाइये वहां के छोटे से छोटे 
भूमि खासी तक की भी यही दशा है कि वे या उन के 
कुंवर आदि आलस्थ वश किसी भी काम सें अपना 
हाथ न लगायेँगे। वे सवेरे से शाम तक खाली बेठे २ 
ही बिता देते हें। बहुतों का समय तरह-तरह के 
.दुब्येसनों में व्यतीत होता है। उनके दुष्यंसनों की 
मयंकरता कानों से सुन व आंखों से देख कवि के 
यह शब्द स्मरण हो आते हें।-- 

जय याद आती है बड़ो के उन सपूतों की कथा, 
उनके खखा, संगी, चिदूषक ओर दूतों की कथा। 


तब निकल पड़ते है हृदय से वचन ऐसे दख भरे-- 
होव॑ न ऐसे पुत्र, चाहे दो कुल-चक्य हे हरे! 


# राजपूतो का आदर्श # 





श्रीमान शिक्षा दे उन्हें तो श्रीमती कहती चहीं-- 
“घेरो न लज्का को हमारे नौकरी करनी नहीं [” 
शिक्षे ! तुम्हारा नाश दो, तुम नोकरी के हित बनी 
लो मूखंते ! जीती रद्दो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी !!! 
तीतर, लबे, मेंढे पतंग वे लड़ाते हैं कभी, 
वे दूसरों के व्यर्थ भगड़े मोल लाते हैं कभी। 
दूस बीस उनके हुव्यंसन हो तो गिने भी जा सके, 
पथ या विपथ है कौन ऐसा वे न जिस पर आ सकें! 
निकले कि फिर द्स पांच चिड़ियाँ मार लाना है उन्हें।+ 
बंदूक ले, घन-जन्तुओं पर बल दिखाना हैं उन्हें । 
घातक [ तुम्हारी तो सहज ही शाम की यह सेर है । 
पर उन अभागो से कहो, किस जन्मे का क्या येर है ? 
जाया जहां योधन उन्हें बस भूत मानों चढ़ गया। 
जीवन सफल करणार्थ अब उनमें श्पथ्यय बढ़ गया | 


है न * 
या कुछ दिनो घर फूँक कोतुक देख कर नंगे हुपट। 
फिर क्या हुआ १ “सरकार” थे जो दीन मिखमंगे हुए । 
हँसने लगा संसार उनको यार छोड़ गये सभी 
लुश्चे-लफंगे भी किसी के मीत होते हैं कभी ? 
आशा भविष्यत की हमारी क्या इन्हीं पर लग रहो ? 
क्या पुश्नरक से अन्त में हमको उबारेंगे यही? 
चेड़ा इन्हीं से पार द्वोगा क्या स्वदेश-समाज का १ 
होगा छु-टढ़ फिर राज्य किसके हाथ से कलिराज का ? 


» हिंसक जीवों के मारने की दी केवल शाखतर में आज्ञा है श्रदिसक की 


नहीं है । देखो मनुस्टतिः--- गा 
यो5दिंसकानि भूतानि हिनष्यस्त्यात्म सुखेच्छया । 
सजीवन्श्वेव स्वतशचेव न कचित्सुस मेघते । 


४ # राजपूर्ता का आदर्श # 
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हमारे इस प्रकार के रांजपूत सरदार नवीन 
उद्योग में असमर्थ होकर अपने याप दादाथों की थोड़ी 
बहुत ज़मीन जो उनके पास है उससे ही किसी प्रकार 
जीवन निवोह किये जाते हैं। परन्तु अथ भौमिक 
सम्पत्ति के बँदवारे होते २ भूमि का बहुत ही 
थोड़ा भाग उनके कब्जे में रह गया है जिससे 
उनका या उनकी संतान का निर्वाह होना कठिन हो 
रहा है और इसलिये थहुधा वे लोग कज़ेदार होकर 
अपनी पेतक सम्पत्ति को रहन रखते या बेचते चले 
जा रहे हैं। ऐसी दशा में उनको चाहिये कि अपनी 
सन्‍तान को विद्या पढ़ा पर अनेक तरह के लाभकारी 
धन्धों में लगावें । 

इसी उद्देश्य से आज जगह २ जातीय संस्थायें 
खोली जा रही हैं| परन्तु न मालूम राजपूत जाति 
ने क्या ठान रक्खा है कि वह करवट 'भी नहीं बद- 
लती भानों झुदों से बाजी ले जाने के लिये तैयारी कर 
रही है। कह जातियां जो पहिले हस जाति, को मान 
दिया करती थीं अब इसको तिरस्कार की नज़र से 
: देखती हें किन्तु म मालूम इसके भाग्य में क्या लिखा 
है कि पद इस दयामय आनन्द समय में अब भी 
उन्नति करने का विचार नहीं करती । इसने धन, घरां, 
धम्मं स्व कुछ खो दिया ।| अब इसके पास क्‍या है 
ज़ो यह खोनें को तयारः बेठी है | कुछ भी हो भारत 
का कल्याण बिना इस का सके सब के 4 हो 
3 कारण इस सचे शुभचितक 
लगा हे है उच्च स्तर से कहते हैं कि।--_ श 
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हे क्षत्रियो | सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे; 
हम क्या कहे, कह दो तुम्ही, तुम आज जैसे हो रहे।. 
स्वाधीनता सारी तुम्दी ने है खोई देश की? 
बन कर विलासी, विश्रही नैया डुबोई देश की! 
निज डुदंशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं १ 
अत्यन्त ऊंचे से गिरे हा! किन्तु तुम चेते नहीं ! 
अब भी न आँखे खोल कर क्या तुम विलोकोगे कहो ? 
अब भी कुपथ की ओर से मन को न रोकोगे कहो ? 
चीरो | उठो, अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, 
निज देश को जीवन सदह्दित तन, मन तथा घन भेट दो । 
रघु राम भीष्म तथा युधिष्ठिरसम न हो जो ओज से ॥ 
तो वीर विक्रम से बनो, विद्याज़्रागी भोज से॥ 


बन्धुओ ! अंगरेज़ राज्य को पाकर भी न जगे तो 
कब जगोगे। अब सूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गये। 
विद्या की पुनः चचो फेल चुकी है और सब को सब 
कुछ कहने खुनने का अधिकार , मिला है। देश २ से 
नहे २ विद्या और कारीगरी आई हुई है। अतएव 
अब तो अपनी राजपूत जाति की और “जन्मभूमि 
जननी” के नाते से देश की उन्नति करते हुए चलोः-.. 

7.० पर $967 96 एप घर व (०7706, 

एफ 8 फ्रलछाक #05 87]प ६8४७, 
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देखो आनरेबल मिस्टर ओडायर ने भी मध्य भार- 
तीय राजपूत हितकारिणी सभा के महोत्सव में 
भाषण देते हुए सन्‌ १६११ ह० में राजपूतों का ध्यान 
ज़माने की रफ़्तार की तरफ दिला कर उत्साहित 


६ 





किया है। क्‍या हम आशा कर सकते हें कि आप 
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उसकी नरफ ध्यान देकर जाति व देश की उन्नति में 
सहायक होंगे । उनका वह प्रभावशाली भाषण हिन्दी 
अनुवाद सहित इस प्रकार है।-- 
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श्रीमान्‌ महाराजा साहब व सभ्यगण ! 
यह उन्नति का समय है और राजनैतिक, सामाजिक शिक्षा 
सम्बन्धी सब बिषयों में शीघ्रता से तरक्की हो रही है । जिस से 
यदि आप चाहे तो भी सवेथा अलग'नही रह सकते । राजपूत 
जाति का पुराने इरान वालों की भांति प्राचीन आदर्श यह रहा 
है कि राजपूतों को सब से पहले तीन बातें-अश्वारोहरण (घुड़- 
सवारी), शञ्र॒ संचालन व सत्य भाषण-सीखनी चाहिये। 
यह सिद्धान्त अच्छा है. परन्तु इस सिद्धान्त पर दृढ़ता पूर्वक 
“ औआरूढ़ होने के साथ साथ आपको संसार में आपके चारों 
ओर जो कुंछ हो रहा है उसंकी ओर से भी आंखें बंद न कर 
लेना चाहिये। देखिये इस समय यहां भारतवर्ष मे ही .कैसे 
आन्दोलन हो रहे हैं । मुसलमान लोगों ने सब जातीय विभेद्‌ 
त्याग कर अलीगढ़ में मुसलमान यूनिवर्सिटी स्थापित करने के 
लिये एकता और सावजनिक उत्साह का अच्छा उदाहरण 
उपस्थित किया है। इसी प्रकार की हिन्दू युनिवर्सिटी ( विश्व 
विद्यालय ) प्रयाग या काशी में स्थापित करने के लिये हिन्दू 
जाति के बहुत से नेता भी अच्छी सहायता दे रहे हैं। आपने 
सुना होगा कि आप की राजपूत जाति में भी श्रीमान्‌ 
हिज ह्ाईनेस महाराजा साहब जम्मू व काशमीर ने 





चर सीसाज 


रू 


च्म 


८ # राजपूर्ता का आदर्श # 

अपने खगवासी सम्राट महाराजा एडवर्ड सप्तम के 
स्मरणारथ “सेन्ट्रल राजपूत कालिज” स्थापित करने को 
सम्मिलित उद्योग के लिये प्रभाव जनक अपील की है, जो कि 
आप के कितने ही राजा महाराजाओं के दृष्टिगत भी हुई है। 
चारों ओर हम देखते हैं कि लोगों में उन्नति और शिक्षा की 
अभिरुचि उत्पन्न हो रही है । परन्तु साथ ही ऐसी उन्‍नति और 
शिक्षा में सर्वात्तम जातीय आदशे की वातें और वंश परस्परा- 
गत कथाएँ भी जो कि सामाजिक व धांमिक हों, सम्मिलित 
रहनी चाहिये । 

में समभता हूं कि आपकी सभा सध्यभारत (मालवा) के 
राजपूतों में से सामाजिक कुरीतियो को स्थायी रूप से दूर करके 
इस आन्दोलन में उनकी बड़ी सहायता कर सकती है और इसी 
भ्रकार की सहायता से आपकी प्रसिद्ध राजपूत जाति की 
उन्नति और पुनरुत्थान होगा | 


पाठकों ! देखें वह दिन कब आयशा जब क्षत्रिय- 

गण अविद्या, मिथ्या अभिमान लोभ और आलस्थ 
को सावधानी-पूर्वक त्याग कर धैय्थे उत्साह तथा ऐक्य 
के पवित्र उपदेशों को मन में रल अपने आचार और 
व्यवहार से संसार को बता देंगे कि हम अपने पृचेजों 
को लजाने वाले नहों हें किन्तु मनु महाराज के 
कथनानुसार ;-- 

प्रजानाँ रच्तणं दान भमिज्याध्ययन मेचच । 

विषयेष्व प्रसक्तिश्ष ज्त्रियस्य समासतः ॥१-१८% , 
इस क्षत्रिय धर्म को पॉलन करने वाले उनके सच्चे 
खुपुत्र हें। ह ' 








# श्रर्थात प्रजा की रक्षा करना (यह नहीं' कि प्रजा से कर लेकर मोल 
उड़ाने ओर चापलूसी करने में खचे करें ओर उनके सुशिक्षा ओर- सुधार मे न॑ 
लगायें ) दान देना (परन्तु उन्ही को जिन्हें! जरूरत हे न कि मुफ्तसरोरों ओर 


# राजपूता का आदर्श # & 
मा 2 पल ली शमी 

जिस प्रकार अपने बल से और पुरुषार्थ से दूसरों 
की. और अपनी रक्षा करने वाले का नाम प्राचीन 
शास्त्रों में “ज्षञ्निय० लिखा है ठीक वैसे ही प्रजा के 
रंजन (खुश) करने की योग्यता रखने वाले को “जा? 
कहा है जैसा कि “राजा प्रकृति रंजनात”। इस वाक्य 
'से प्रकट होता है। और भी “राजते राज्यते वा राजा। 
'सम्यग राजते इति सम्राद” । जो प्रजाओं के बीच 
बल वीये से सूब्ये की तरह चमकता हो और पा 





सड मुप्तडों को दान देना सर्वथा ही निन्‍्दनोय है। जैसा कि विदुर महाराज का 
उपदेश हैः--- 
“४ दरिद्राच्‌ भर कौन्तेय माप्रयद्धेखरे घनम्‌ । 


व्याधितस्योषधि पथ्यम्‌ नीरुजस्य किमौपथे ?? ॥ 


हे युधििर ['तू सदा दरिद्रों का पेड भरने का यत्र किया कर जो स्वयं 
माणदार ओ्रोर शक्तिशाली हैं उन्हें दान देने से क्या लाभ है ? जो शेगी है ओपधि 
'डसी को मिलनी चाहिये, नीरोग मनुष्य को औषधि देने वाला वैद बुद्धिमान 
नही कहाता । 
विशेश कर विद्या दान पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि “सर्वेसामेव दानानाम्‌ 
ब्रह्म दानम्‌ विशिष्यते।? अर्थात (विद्या दान सब दानों से चढ़ कर हे) यज्ञ करना 
(न कि प्रात:काल अग्निहोत्र से वायु को शुद्ध करने के बजाय सिद्योट हुफा के 
जदरीले धुर्वे से अपनी तथा सह वासियों की हानि करना ) विद्या पढ़ना । यह 
नहीं कि ( धन ओहदे के धममंड में उ्द के आंद की तरह ऐंडे रहना और विद्या 
पढ़ना क्विजूल समझना ) विपय वासनाओ्ं में लीन न होना ( यानी वेश्या 
आदिकों के जाल में पड -पतगे की मौत न मरना )। मनुजी ने ऋत्रियत्व के 


खरण उपरोक्त बताये हैं । 
र्‌ 
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के कामों, में तत्पर हो उसे राजा या सम्राद कहते हैं। 
गौत्तम सूत्र के अध्याय ११ में लिखा है कि राजा का 
वचन और कम्म पवित्र होना चाहिये उसे त्रयी विद्या 
(बेदे) तथा तके शास्त्र में निपषण शुद्ध और जितेन्द्रिय 
होना चाहिये। उसे ऐसे साथियों (मंत्रियों) से घिरा 
रहना चाहिये जिनमें उत्तमोत्तम ग्रुण तथा राज्य 
शासन यनाये रखने की शक्तियां हों। उसे साधन 
सम्पन्न होना चाहिये तथा अपनी प्रजा के साथ 
निएपक्ष वच्चेना चाहिये। और उन्हें लाभ पहुँचाना 
चाहिये | इस प्रकार अपने कर्चेच्य पालन से राजा 
का यह लोक तथा परलोक दोनों सफल हो जाते हैं 
अथोत वह दोनों लोकों के छुखों का भागी बनता है। 
इसी से हमारे राजपूत नरेशों का कत्तेव्य है कि 
वे जहां तक हो सके अपने कत्तंव्यों का ध्यान 
रखें | वास्तव में प्रजारंजन से बढ़ कर राजा का 
कोई दूसरा धरम नहीं। यदि राजा अपनी प्रजा का 
रंजन नहीं करता तो वह अपने कक्तव्य थाने धर्म से 
गिरा हुआ है । प्रातः स्मर्णीय महाराणा प्रताप के मोदो 
यानी आदश ( “जो दृढ़ राख धरम को, तेहि राखे 

करतार” ) के अछुसार संसार का कर्ता परमात्मा 

उसी राजा की रक्ञा करता है जो अपने घम पर दृढ़ 

रहता है। ऐसे पाप भीरु प्रजारंजक राजा के विषय में 

ऋण्वेद में लिखा है कि--- ह 

राजा राष्ट्राणा पेशः ॥ ऋ० ७-३ मभ० 
राजा हि क॑ भुवनाना मभिश्री; ॥ ऋ० १-७८ 


# राजपूता का आदश * 


'५सरजटी चटपटी ऋचा 


“राजाही राष्ट्र-देश की शोभा है?। अधथात्‌ जो राजा 
प्रजा का रंजन करता है वह राष्ट्र की शोभा बढ़ाता है। 
इस प्रकार का राजा किस आधार पर रहता है वह 
तेत्तरीय ब्राह्मण, में लिखा हे ;-- 

विशि राजा प्रतिष्ठित ॥ तै० त्रा० २ 

“प्रजा के आधार पर राजा रहता हे? । इस विषय 

के और भी सहसी्रों प्रमाण वेदों में रामायण में और 

महाभारत श्रादि प्राचीन ग्रंथों सें मिलते हें। यदि 

राजा लोग अपने कत्तव्यों की तरफ ध्यान देन लगें तो 

उनकी प्रजा का ध्यान खद बखद अपने कत्तव्य की 

तरफ खिंच जायगा। जेसा कि महर्षि याज्ञवल्क्थ ने 
लिखा है कि 


राक्षि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापा: समे समा;। 
प्रजास्तद्लुचचेन्ते यथा राजा तथा प्रजा ॥ 


“राजा के धमोत्मां होने से प्रजा भी धमोत्सा बन 
जाती है और राजा के पापी होने पर प्रजा में सी 
पाप फ्ैल जांता है। प्रजा हमेशा राजा के पीछे चलती 
है और जैसा राजा होता है चेसी प्रजा हो जाती है ।” 
इस बात को प्रसिद्ध लेखक मिस्टर क्लाडियन ने इस 
प्रकार प्रकट किया है।-- 

पफ6 ए9००७)७ ७6 ई98॥706तं 8600 ता। 9 ६0 ४6९ ९दछा॥॥- 
एऐ6० ४७४ पाए था ९वांढ8 7०९ रण १688 एछ0ज़छ' णाक्या 
$]6 77000) 98 ॥59 ७४६)॥।॥०68. 





“-- जिंगएतींगा 
मुगल सम्राद जहांगीर ने अपने “जहांगीर नामा? 
में एक स्थान पर लिखा है कि--- 
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“राजा को यथा समय कर (टैक्स) देना जिस प्रकार प्रजा, 
का कत्तेव्य (फ़र्ज) है उसी प्रकार प्रजा की सुरक्षा करना राजा 
का प्रधान धर्म है। मेंने बड़ी २ सड़कें वनवाई और उन पर 
पेड़ लगा कर बटोहियों के कष्ट निवारण का उपाय किया, 
परन्तु ऐसे छोटे छोटे कामों में मेरा कत्तेन्य पूरा नहीं होता । 
प्रजा के हित की अभी तक जो वातें मैंने नहीं की और जो 
मुझ से हो नहीं सकतीं उन्हीं की जिम्मेदारी मुझ पर है। 
उन्हीं फठिन बातों -को आसान कर दिखाना मेरा कत्तेव्य हैं । 
ऐसे कामों के लिये अनुभवी, सदाचारी और पाप भीरु मंत्रियों 

' को नियुक्त करना होगा। राजनीति में साफ़ लिखा है कि इस 
प्रकार के मंत्रियों की सलाह उचित है या अहुचित, इसका 
निर्णय जो नरेश खय॑ कर सकता है वही सिंहासन पर अधि- 
प्वित होने योग्य है । में परमेश्वर को साज्ञी रख कर कहता हूं 
कि “हे दयामय ! जिस अजा के राज्य का भार आम पर सोपा 
गया है उसका निरन्तर कल्याण करते रहने की आआप सुमे 
सुबुद्धि प्रदान करें । मंत्री-दीवान चाहे जैसे क्यों न हों प्रजा 
के सुख दुख की जबाबदेद्दी राजा पर ही होती है | राज दुंड 
राज मुकट या विशाल समूज्य राजा का सच्चा वेभव नहीं 
भ्रजा का शान्ति, सुख द्वी राजा का सचा ऐश्वर्य्य है ।जिस 
राजा की अ्रजा सुखी हो वही राजा छोटा होने पर भी संसार 
में सर्वोत्तम-सर्वश्रे्ठ है । इसी तत्व के अनुसार अपनी शक्ति 
भर मैं प्रजा के कल्याण की चेष्टा किया करता हूं और उमर 


भर करता रहूंगा |? 
इसी विषय में अंग्रेज़ी के विख्यात कवि और 
नाटककार शेक्सपियर ने लिखा है कि-- 
धरा 9-09०००४7॥३ 878083---876 7४४०९, एथर्प9, $0॥- 


90"'#08, 8/90[90688,.. 00प्र779, [70"8७ए७7४४०९, 770"०ए, 
0जगॉ7888, 06ए४०00, एक॥४७708, ००प्रा'१89 शाते +0706766.? 


कीच हा 0ञ २७३. 
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न्याय, सत्यता, व्यसनहीनता, हृढ़ता, उदारता, 
गुणआहकता, दया, नम्नता, भक्ति, घैय्ये, शूरता और 
पराक्रम-ये राजा के झुखूष गुण हैं । 


महाभारत के शान्तिपन में राजधर्म कहते समय 
डक भीष्म पितामह, सम्राद युधिष्ठिर आदि से 
कहते हैं-- े 

वर्तितव्यं कुरुश्रेष.्ठ सदा धर्माजवर्तिना। 
खप्रिथन्तु परित्यज्य यय्ज्ञोकहितं भवेत ॥ 

“हे युधिष्ठिर ! सदा धरम से प्रजा को वत्तना। यदि 
आगे प्रजा का हित होता हो तो अपना हित न देखना 
तात्पय यह है कि यदि अपनी हानि होती हो तो भी 
राजा का कत्तेव्य है कि चह प्रजा का सदा कल्याण करे।? | 


भारत की यह राजनीति सच देशों तथा सब 
कालों में सब तरह से उत्तम पाई गई है। प्रख्यात 
अंग्रेज़ कवि मिल्टन लिखता हे--- 


# 6 7ंं300006 धाते #6 0886 0 7?०7४ं6४ एाप॑॥0 486 
वशीए6व & कैय78 ४8४ ०6 ए0 8०ए७०8 0 ६96 , 8000 बतत0 * 
एएणी४६ ०० ग्रांड 98096 शा 70 407 कांड 0ए7 0ातेड,? 


“सिकन्दरे आजम के गुरू पंडितवर अरिस्दोटल 
ओर राजनीति के विषय में लिखने वाले बड़े बड़े 
ु हें ४ 
नहीं किन्तु अपनी प्रजा के सुख और लाभ के लिये 
राज्य करता है !” 
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बहत्‌ पाराशर स्मृति में लिखा है कि-- 
“खदा प्रजाहितेय॒ुक्तः पूज्यो नाकेप्यसी उपः”? 
जो राजा प्रजा के हित के लिये सदा तत्पर 
रहता है वह खग में सी पूजा जाता है।” परन्तु 
अकेला राजा अपने राज्य के भार को परी तौर से नहीं 
उठा सकता इसलिये उंसको चाहिपे-- 
श्रुताध्ययन सम्पन्ना धर्मशाः खत्यवादिनः। 
राशा सभासदः कार्या रिपी मिन्ने व ये समाः ॥ 
“--थाक्षवरक्ा ऋषि 
“राजा ऐसे मनुष्यों को अपना मंत्री वनावे 
जिन्होंने वहुत सुना हो, बहुत पढ़ा हो, जो अपने धर्म 
के जानने वाले हों ओर मित्र शनत्र को समान समझ 
कर इन्साफ़-न्धाय करने चाले हों [? 
मोलान्‌ शास््रविदः श्रान्‌ लब्ध लक्षान कुलोदुगतान। 
सचिवांन सप्त चाष्टी वा प्रकुर्वीत परीक्षितान ॥ 
“--मज्ु० ७-४४ 
. “जिनका जन्म उसी देश में हुआ हो, जो 
वेद आदि शास्त्र के ज्ञाता हों, शुर हों, अपने उद्देश्य- 
उसल से कभी भ्रष्ट न हों, अच्छे कल के हों सुशि- 
-स्तित हों, सपरीक्षित ध्मचान, सदगणी तथा विच- 
क्षण हों ऐसे सात या-आठ मनुष्यों को अपना मंत्री 
चनना उचित है ।? 
सी विषय में इंग्लेंड के महाकधि मिल्टन ने _ 
अपनी सम्मति हस प्रकार दी 
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#[)९99 णा पा 7076 छा278ए९॥, -00)॥0७'४६४07 8४, 
कयातदे छपगीठ ढक०७ धाते 9776७ीए ००प्रा8७, 
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अथोत्‌ जिनके मुख ही पर विचार और लोक 
चिन्ता विराज रही हो और जिनके दि्खिाव में ही राज्य 
चिन्ता की रूलक हो ऐसे कारवारी-सुसाहिब चाहिये । 


आगे इसी विषय की जगद विख्यात कवि पोष 
की एक बहुत ही झुन्दर और हृदयआही कविता 
पाठकों के अवलोकनाथे अनुवाद सहित दी जाती हैः-- 
#8686687%0, ए७ जिशाते ६0 #'प्रश्मी! 0 80पो थं709/९, 
पत्र 8७ाणा शिंप्रापि, ध्याते 7 ]070प्रा' ला 
'ए॥० ४४०६७ 70 एए0786, 8९७"ए७0 70 एए9/॥,७ ७70, 
पफ्ाप0 2०१ 70 ॥॥06 छ7व॑ ज्ञ0 086 70 ग्रप७ावें; 
प्रा%0०वं 0ए #ंग्राइशश, 097 ७) ००070ए७०, 
४5०१, ए०ए०४ काते 700फ7७80 9ए ६86 प्राप४७ ॥8 
07०१.” 
जिसे सत्य से स्नेह है जिसकी अन्‍्तरात्मा शुरू और सच्ची 
है । जिसको कर्संब्य का यथावत्‌ ज्ञान और परायणता है। और 
जिसका समुज्ज्वल यश है, जो प्रतिज्ञाओं के पालन में झुदढ़ है 
और जिसका निजी कोई खाथ नहीं है जो किसी पंद्‌ फा 
श्रमित्रापी नहीं है, ओर जिसका कोई भी मिन्र विमुख नहीं है । 
,जो अपने शुभ कर्मों द्वांर ही उन्नति करता है और जिखकी सभी 
लोग प्रशंसा करते और संसार में शरीर छुटने पर उसकी प्रिया 
कविता कलाप जिसके लिये विलाप करती है। धन्य ऐ बह 
राज्य सचिव वही सच्चा राजनीतिक्ष है । 


श्द्ृ # शजपूतों का आदर्श # 
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परन्तु ऊपर लिखे शुणों चाले मंत्री-दीवान बहुत 
कठिनता से भिलते हें। इसीसे कई देशी राज्यों में 
योग्य काय्यकत्तोओं के न होने से भारी हानि हुई है 
और हो रहो है। अज्ञानी और खार्थी-कूप्नीतिज्ञ 
कारवारियों की सूखंता से बड़े २ देशी राज्य बिगड़ 
गये। देशी कला कौशल, देशी गायन, देशी कारीगरी 
देशी खेतीबाड़ी और देशी बातें जिनके कारण प्राचीन 
समय में भारतवर्ष की घड़ी ख्याति थी वे सच इस 
'देश से चली गई | यह असाधारण हानि देशी कार- 
वारियों के योग्य न होने से ही हुइं। पहिले देशी राज्यों 
में योग्य और दूरदर्शी अहलकार थे इसलिये देश 
'लस समय आज से अधिक खुखी था। दूध धी की 
नदियां बहती थीं। अतएवं जहां तक हो योग्य देशी 
कार्यकतताओं के मिलते हुये नाहक ही परदेशी को 
राजकाज न सोंपा जाय जैसा कि राजषिं भीष्म 
पपितामह ने महाभारत के शान्ति पर्व सें कहा है कि-- 

आगन्तुश्वाच्रकोपि , काममस्तु बहुश्रू.तः । 

सत्कृतः संविभक्तो वॉन्‌ मंत्र श्रोतुमहेति॥ 

कृतप्रत्यक्षत्न मेधावी बुधो जानपदः शुचि३। 

सर्व कर्मसु यः शुद्ध स मंत्र भोतुमहंति ॥ 

&श॒जा एक विदेशी को चाहे वह-राजा का /भक्त 
'झी'हो और 'विद्यन, मी हो, 'डसकी «प्रतिष्ठा करे. और 
'छसका 'मरण पोषण करे परन्तु राजकाज में उसकी 
'सलाह न लेवे-। राजा-को चाहिये कि ' एक .स्वदेशी 
ओऔ विद्वान 'हो बुद्धिमान प्रविच्नात्मा हो' ओर सत्य- 
वादी हो राज काय्ये-में- उसकी सलाह लेबे?। 


# रेजपूतों का आदर # ».. रैड 





पारलिंयामेण्ट को जंन्म पहले भांरतंवर्ष में ही 

हुआ था । यह उस समय की .बांत हैं जिस समय॑ 
देशी राज्यों का संचालन प्रजा की इच्छा के अलुसार 

- होता. था। अथोत्‌ उस नीत॑ पर चलते थे जिस नीत॑ 
, प्र आजकल अंगरेज़ राज्य चलता है। उस समय 
विद्वान ब्राह्मण, शूरवीर क्षज्रिय और धुरंधर व्यौपा- 
रियों में से योग्य पूरुष-पजा प्रतिनिधि-राज्य 
सभाओं में इकठ होकर यथार्थ चचो करते और बड़े 
विचार के साथ देश काल, पांत्र के अनुसार नियम 
बनाते थे। राजा को उनकी सथीदा और विचार की' 
रक्षा करनी पड़ती थी। ऐसे उदाहरणों से भारत का 
इतिहास रा पड़ा है। पुरानी बातों को छोड़ कर हम 
सुरांल जमाने की ही कहते हैं कि महाराणा उदधयसिह 

के पहाड़ों में चंले जाने पर भी पजा और जागीरदारों 

ने चित्तौड़ पर स्वतन्त्रता के लिये अपना रक्त बहा 
कर मेवांड़ के गोरव की रक्षा की थी। महाराणा अभर- 
सिंह की इच्छा न होने पर भी जनता ने उनको लड़ाहै 

में जाने के लिये मजबूर किया था ।.ऐसी और भी कई 

घटनाएँ मिल सकती हैं । 


राजा और प्रजा दोनों का कल्याण इसी में है कि 
देश सें चिर शान्ति के .लिये सुशासन हो और राजा 
व प्रजा सें पारस्परिक पूर्ण प्रेम हो। राजा प्जों के 
साथ सन्‍तान तुल्प लाड़ प्यार'स्नेह रखें और पज्ञों 
रांजा को पिलृवत्‌ या पित्‌ स्थानीय समसें। जहां ऐसा 
० ॥ 
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होता है वहां राजा प्रजा दोनों में से किसी को अश्वान्त 
और चिन्तित होना नहीं पड़ता | द 


आज राजा प्रजा के प्राचीन सम्यन्ध सें बहुत कुछ 
अन्तर आ गया है। ने राजा प्रजा का विचार रखते हें 
और न प्रजा जन अपने मन मौजी राजाओं की अधिक 
परवाह करते हैं । एक के धेम से दूसरे के हृदय में भी 
प्रेम उत्पन्न होता है। यदि आज भी किसी राजा के 
हृदय में प्रजा हित की कामना होती है तो उश्चकी 
प्रजा उसे सचे हृदय से चाहने लगती है । देशी राज्यों 
में आज भी प्रजा अपने राजा की हृदय से शुभ कामना 
करती है। वही पुराने संस्कार आज भी वहां की प्रजा 
के हृदय में बने हुए हैं। परन्तु खेद है, कि अब देशी 
राज्यों में बहुधा वहां के राजाओं की लापरवाही से 
ओर स्वार्थी धूते राजक्मचारियों की कृपा से जा 
बड़ी संकट में पड़ो है और उसकी उचित प्रार्थनाओं 
की शीघ्र खुनवाई नहीं होती । देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में भी अंग्रे ज़् सरकार की प्राचीन नीति अब बदल गई 
है और हम इसको द्‌शी राज्यों के लिये लाभदायिनी 
होने से अच्छा ही समभते हैं ।परन्तु देशी राज्यों को 
पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही अपने कर्तव्य पालन 
का भी पूर्ण ध्यान रखना चाहिये। यदि प्रजा के प्रति. 
राजाओं की ण्सी ही लापरवाही रही तो फिर या तो: 
गवन मेंद को देशी रजवाड़ों के राज शासन में हस्तक्षेप - 
करना-पड़ेगा या प्रजा विप्लच खड़े हो जायेंगे । 


# राजपूतों का आदश # " १& 
किसी २ देशी राज्य में जहां पुराने ढंग का प्रबन्ध 
है और योग्य निरीक्षक कोई है नहीं वहां, ऐसी रज़- 
वाड़ी पोल है कि देख सुन कर आश्चय होता है। जो 
बात एक दफे किसी विशेष आवश्यकता से प्रचरित 
हुई फिर चह कभी बन्द्‌ नहीं होती। बहुधा पुराने 
ढंग के रहईसों की रिघासतों-जागीरों में ऐसा देखा 
गया है । वहां पर पुराने दस्तूर की बातें पुराने कागजों 
में देखी जाथा करती हैं । किसी रहेख के यहां कोई - 
महसान गरमी के मौसम सें गये तो उनके आतिथ्य 
सत्कार के लिये चेसा ही सामान पुराने कागजात में 
देख कर जाड़े के मौसम में मी भेजा जाता है। इन 
पिछड़ी (2०%४»7 ०१) रियासतों के नरेशों को चाहिये 
कि समय देख कर शासन खुधार करें। यदि राजा 
लोग प्रजा को सन्तुष्ट रख सकें तो चहद भी किसी के 
बहकाने में न आवेगी । जहां गड्ढा होता है पानी वहां 
ही मरता है। किन्तु निरा दोष नरेशों और जागीरदार 
जमीन्दारों का ही नहीं हे । प्रजा भी अब पहले जेसी 
नहीं रही । समय की गति को देख कर वह भी चतुर 
ओऔर चालाक होती जाती है । परन्तु प्रजा का भी यह 
आवश्यक कत्तेव्य है कि वह अपने नरेश की आज्ञाओं 
का पिता की आज्ञाओं के समान ही पालन करे और 
अपने दुःख ददों को अपने राजा के सामने उसी तरह 
पेश करे जेसे कि एक आज्ञाकारी पुत्र अपने .पिता से 
अपनी आवश्यकताओं ( मांगें---)0 ००९७३ 6 (ढग्रशाते3 ) 
का निवेदन करता है। ह 


न 
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पूने क्षत्रिय नरेशों का राज्य भारतवर्ष में लाखों 
बे इसी कारण रहा कि वे राजधम का पालन पूर्णतया 
करते रहे। कलेजे के टुकड़े अपने पापी पुत्रों को भी पाप 
करने-पर बिना दंड दिये न छोड़ा । भरत और - सगर. 
ने अपने अन्यायी पुत्रों को कठोर दंड देकर" प्रजा को 
संतुष्ट किया था। छूत्रपति शिवाजी में अपने राज- 
कुमार को किसी की धम्मे पत्नि के साथ बलात्कार 
सहवास करने पर कारावास (जेल) का दंड दिया था। * 
ऐसे ही पुराने क्षत्रिय नरेशों के चरितों से पता चलता 
है कि अपनी प्रजा के रक्चाथे घूम घूम कर लोगों के 
सुख दुःख जानना राजा लोग अपना परमस कत्तेव्य 
सममभरते थे। वीर विक्रम तथा भोज के विषय में-इस 
प्रकार की कितनी ही कथाएं प्रसिद्ध हें । यही नहीं सुस- 
लमान बादशाह जहांगीर ने भी अपने संहल में एक 
घंटी लगा रक्खी थी। प्रजा के लोग अपनी प्रार्थना 
'ुनाने के लिये महलों के बाहर लगी हुई जंजीर को खींच 
लेते थे जिससे घंटी बज उठती थी और उसका शब्द 
खुन समाद जहांगीर बाहर आकर दुःखितों की करुण- 
कथा कड़े ध्यान से सुनते थे। किन्तु अब वह समय 
नहीं है। राजा और प्रजा में परस्पर पिता पुत्र का सा 
प्रेम नहीं रहा | इसी कारण प्रजा के दुःख और दुदेशा 
की चात खुनने का. देशी नरेशों को न ध्यान है और 
से अवकाश  है। बहुत्तेरों में अपनी रियासत, जागीर . 
(ठिकाना) या ज़िमीन्दारी के प्रबन्ध की योग्यता ही 
हीं है। उनके सुरूष २ कमचारी जैसा उनको समझता 


# राजपूतों का आदर्श # २१ 

है 2४ ४४0/00000006060/0606//66/४४/ट 0020: 20 अज प्ककककककककककीददीदीी 
देते हैं चैसा ही वे करने लगते हैं। जहां उनकी ऐसी 
'शोचनीय दशा है वहां सुप्रथन्ध की क्या आशा हो. 
सकती है। और वे पजा के खुख दुःख का क्‍या विचार 
रख सकते हैं। हमारा प्रजा के प्रति कर्त्तव्य पालन 
का यह नमू निवेदन उन्हीं राजा रईसों जागीरदारों 
थ जिमीदारों से है जो विचारशील हैं और अपने 
कंत्तेध्य पालन की योग्यता रखते हें। 


सुसलमान समाद शाहजहां हिन्दू और सुसलमान 
पूजा दोनों के साथ बड़ा ही प्‌ मभाव रखता था। इस 
फारण हिन्दू पूजा उसे पूज्य दृष्टि से देखती थी समाद्‌ 
शाहजहां को अपनी बेगम सुमताज महल जिसके 
माम से आगरा में जगद्विख्यात आश्चयकारी “ताज 
-घीबी का रोजा? बना है की अकाल, झृत्यु पर महान 
शोक हुआ था। इस अपनी पाणप्यारी बेगम की ख्त्यु 
पर एक खसाह तक उक्त सुसलमान शाहनशाह अपने 
राज काज को बिलकुल न देख सका था ओर उसने 
यह कहा था कि “यदि राज्य का पविज्ञें उत्तरदायित्व 
' (जिम्मेवारी) जिसको कोई अपनी इच्छा से नहीं छोड 
.सकता-मेरे सिर पर न होता तो मैं फकीर हो जाता (5 
इस एक बात से ही हमारे देशी राज्यों के मा-बाप 
(नरेश) समझ सकते हैं कि उन पर राज्य की कितनी 
जिम्मेवारी है। जो राज्य भार ग्रहण करते समय उस 
की जिस्मेवारी को लेते हैं उनको कभी राज काज से 
निरिचिन्त या असावधान न होना चाहिये। ह 
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प्रात/स्मरणीय श्रीमती राजराजेश्चरी महाराणी 
विक्दोरिया ने भी अपने घोषणापन्न में कहा था कि 
“प्रजा के खुख में मेरा सुख और हुःख में मेरा दुःख 
है ।” वास्तव में प्रजा पर उनका ऐसा ही प्रेम-भाव था 
ओर इसलिये प्रजा भी सदैव उनके प्रति पूर्ण राजमक्ति 
दिखाती रही और उनके राज्यकाल में भारत प्रजा 
सचधा संतुष्ट और खुखी रही। । 

' जहां राजा और प्रजा में इस प्रकार का सम्बन्ध 
हो वहां राजा से लेकर देश के प्रत्येक मनुष्य का यह 
कत्तंव्य होना चाहिथे कि जिस देश में वो पैदा हुआ 
है-जिस देश की मिद्दी से उसका शरीर बना है उसके 
प्रति उसका कुछ कत्तेव्य (जिम्मेदारी ) अवश्य ही 
है। कत्तंव्य का पालन करना उसी उत्तरदायित्व जिस्मे- 
दारी को बराबर निमानां ही सच्ची देश भक्ति ?४6१०- 
पछा० कही जा सकती. है। देशवासियों के हृदय से 
हृदय मिला कर प्रेम-एकता भाव का प्रचार करना ही 
देश के प्रति अपने कत्त ठय का पालन करना है। यह 
ही संची देश-भक्ति है। देश के खझुर्दे हृदयों को जिलाना 
लनमें सनुष्यता लाना ही देश-भक्ति का काये करना' 
हर मंल॒ष्य का सबसे पहिला कत्त व्य है। पर भारत 
'के दु्मोग्य से यहां स्वदेश-भक्ति डुरी तरह वर्ती जा 
रही. है। खदेश-भक्ति राजविद्रोह नहीं राज-मक्ति 
है । स्वदेशप्रेम करनां जहाँ हर मनुष्य का परस-धम 
है वहां राज-विद्रोह &7०'+ा४7 करना चड़ा ही सर्य- 
कर पाप है। फिरे दिमाग के कारण कुछ लोगों में यह 








'अौीक्‍95 ००. की परम । 
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धुन समाह हुईं है कि सरकार (राज) के विरुद्द अंड- 
बंड कुछ का कुछ लिख मारना था बक देना ही खदेश- 
भक्ति है पर हम कहते हैं कि वे सख्त ग्रलती पर हें 
राजा और प्रजा में प्रेम करवाना ही स्वदेश-भक्ति है 
क्योंकि इससे देश में शान्ति विराजती है और लोग 
रुखपूर्वक अपने २ काये निर्वाह करते हैं। 


आज कल देशी राजाओं का समय और धन 
लड़ाई झगड़े युद्ध आदि में खर्च नहीं होता, सेना का 
खर्चे नाम सातन्न को रह गया है, विद्या प्रचार के लिये 
छापाखाना, रेल, तार, डाक आदि सब सामान 
मौजूद हैं। सम्राद्‌ पंचमजाज के छत तले सब की रक्षा 
होती है। इससे देशी राज्यों में परस्पर में ईषो दोष से 
युद्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है। क्षत्रियों को 
खुखु्य कर विद्या, ज्ञान और सद॒गुण शंगार धारण कर 
अविद्या, अज्ञान और दुगुण का विनाश करना चाहिये 
ऐसा शान्ति का समय बड़ी ही कठिनता से हम 
राजपूत ज्ञत्रियों को प्राप्त हुआ है।अतः देश की 
वत्तेमान अवस्था में देशी नरेशों का पहला कत्तेय यह 
है कि वे समय की रफ्तार पर ध्यान रख अपना और 
प्रजा कां कल्याण करने में मन लगावें क्योंकि अब 
: देशी राज्यों की भजा में भी जाग्यति के भाव फैल रहे हैं 
वह भी अपने जन्मसिद्ध हक़ हकूक़ और अधिकार 
समभरने लगी है। देशी राज्यों के खामियों को भी अपने 
कत्तेव्य पालन का विशेष रूपसे विचार करना चाहिये । 
अब गड़बड़ का समय नहीं रहा। अपने इस कथन की 


बे 
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पुष्टि में सेण्टल इंडिया ( मालवा ) के एजेण्ट गवनर 
जेनरल आनरेबल मिस्टर वेबिल साहब वहादुर का 
निम्न कथन देते हैं।-- 
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यह बाठ साफ है कि अब रियासतें अलग नहीं रह सकतीं 
घल्कि नवीन सुधारों का उन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा । अभी 
घक तो रियांसतों के नरेशोंके काम पर कीई सवाल नहीं उठाँयां 
शया और जेसा था मान लिया गया मगर अब वह समय 
समीप आरहा है जब कि हरएक शासक को अपने काम का 
यथोचित कारण प्रजा को बताना होगा। उसको चाहिये कि 
घह् उनका नेता वने और उन्हे सुधार के रास्ते पर ले चले और 
धीरे धीरे उनको अपना ज्यादा २ विश्वासपात्र बनावे और 
काम करने में उनको अपने साथ रखे | 


२६ नवम्बर सन्‌ १६२० इ० को श्रीमान वाईस 
राय लाडे चेम्सफोर्ड ने भी बीकानेर के राज दरबार 
में इसी प्रकार के विचार अपने भाषण में- पकद 
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८“बुटिश गवरनमेए्ट की जान बूमकर की हुई काय्येवाही 
से नहीं लेकिन उन्नति के अचूक नियम के अनुसार अब देशी 
रियासतों की जनता का वुटिश भाश्त की जनता के .साथ 
नित्य अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता जायगा। इसके दो परि- 
शाम होंगे। एक तो यह कि देशी नरेशों को बुटिश भारत की 
जनता के पथ- प्रद्शक (नेता) बने का अवंसर मिलेगाए 


# लाट साहब ने देशी राज्यों के नरेशों को वुटिश भारतकी प्रजा के पंथ- 
प्रदर्शन के लिये कहा है सो कुछ देशी राज्यों के भ्रधीश्वरों को छोड़ कर शोप 
प काम के योग्य नहीं हैं । जो अपनी रियासतों का सुप्रनन्‍्ध नहीं कर सकते. 


णो अपने मत्रियों के हाथ में रहते हैं वे क्या अंगरेज्ञी अभ्रमलदारी फी भारतीय 
प्रजा का पथ-प्रद्शन कर सकेंगे ? लेखक 
दे ४४ 
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'#'४सन्‍ री नीप की उन 


ओर दूसरा यह कि इस बात की मांग नित्य बढ़ती जायगी 
कि रियासतों में भी उन्नति के सिद्धान्त के अनुसार शासन 
सुधार किये जायेँ । राजपूताने की देशी रियासतों के संसार 
से अलग रहने मे जो विचित्रवा और आकर्षण है उसके चले 
जाने पर हम चाहे पश्चात्ताप करते रहें किन्तु इस वात की 
कोई नरेश लापरवाही नहीं कर सकते । सुधार तो सभी रिया- 
सतों में होंगे परन्तु वे रियासतें सोभाग्यवान्‌ होंगी जिनके 
नरेश लोकमत से विवश किये जाने के पहले ही अपने आप 
ही समयानुकूल सुधार करते जायँगे।” 


जिस पुकार आज वह समय नहीं रहा जे आज 


से १०-२० चषे पहले था उसी पूकार आज का भी 
समय न रहेगा। 


अमान भारत सम्राद सहाराजाधिराज पंचमजाज 


महोदय के पितव्य ड्यक-ओफ़-कनाट जे उनके पति- 
निधि रूप सें कॉसिलों और नरेन्द्र मंडल (छपण४ 
70.37०७१४ ००४/०:००००) के खोलने के लिये सन्‌ १६२१ में 


मारतवप में आये थे तब उन्होंने सदरास कारपोरेशन 


के अभिनंदन पत्र का उत्तर देते हुये कहा था ;-- 


“भारत जो वड़ी शीघ्रता से अपनी उन्नति के मार्ग: में - 
आगे बढ़ रहा है उसके लिये भी हमें कंस गये नहीं है । अब 
पुराना जमाना गया। अब फिर वह आने को नहीं है।इस 
समय जो जो कार्य हो रहे हैं. उनसे कोई भी हाथ नहीं खींच 


' सकता। सभी देशों में ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक कार्य्य से - 


मंद चुराते हैं । ये लोग चाहते हैं कि हमारा वपौती अधिकार 


ह सदा क्रायम रहे और हमारे हाथ में सभी रहें ।” 


# राजपूतों का आदरश # २७ 


जब बृदिश गवनमेंन्द के स्तम्म रूप बड़े २ 
विद्ान और राजनीतिज्ञों का भी ऐसा रुूपाल है तब 
हमारे पिछड़े हुए देशी रजवाड़ों के नरेशों का कत्तेव्य 
है कि वे अपने आलस्थ को 'छोड़ कर अपने आश्रित 
प्रजा की उन्नति का उद्योग प्रारम्भ करें। साथ ही उन 
का यह कत्तेव्य भी है कि वे अपने अधीनस्थ सरदारों 
का पूएणतया विचार रखें। एक समय था जब कि इन्हीं 
उमरावो-सामन्तों के एवंजों के बाहुबल-सहायता और 
रक्तपात से राजपूताना व सेन्टल इण्डिया तथा काठिः 
यावाड़ आदि की रियासतें संस्थापित हुई तथा संर- 
लित रहीं और एक समय आज है कि इनके साथ 
घरायः धथोचित व्यवहार नहीं किया जाता.। कोई . 
कोहे रश्स तो किसी न किसी मिस से इनकी- जागीरें 
तक छीन लेना चाहते हें । जागीरदारों का अपने 
रहसों से, खांसी और सेवक का सा ही सम्बन्ध नहीं 
है किन्तु आत्मीयता का भी सम्बन्ध है। एक ही पुरुषा 
का रक्त दोनों फे शरीर भें संचरित है। हम आशा 
करते हैं कि हमारे देशी राजा महाराजा अपने जागी 
रदारों के साथ सदृष्यचहार करने का प्रा ध्यान रखा 
करेंगे और जिस प्रकार राजा को अपने पमातहत 
जागीरदारों का ध्यान रखना आवश्यक कहा गया है 
उसी प्रकार राजा और उसके जागीरदारों को अपनी 
प्रजा की सुख सम्दद्धि ओर व्योपार वृद्धि का ध्यान 
रखना भी जरूरी है।जेसा कि मीष्मपितामह का 
महाभारत में उपदेश है।--- 
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उपेक्षिता हि नश्येयु; गोमिनो5रएय वाखिन:ः । 
तस्मात्तेपु विशेषेण मसद॒ुपूथः समाचरेत्‌ ॥ 


यदि राजा चेश्यों ( व्योपारियों ) की परवाह नहीं 

करता है तो वे उसके राज्य को परित्याग कर जंगल 

में घले जाते हैं । अतएव राजा को उन से प्रेम पू्वक 
- ध्यवहार करना चाहिये। 


अजस्रमुपयोक्तव्यं फलं गोमिषु भारत | 
प्रभावयन्ति राष्ट्र च ब्यवहारं कृपिस्तथा ॥ 
““महा० भा० शा० ८७ का० इद८ 


हे भारत ! राजा वेश्यों के साथ ऐसा व्यवहार करे 
कि उनका धन मांल बढ़ता ही जावे । वेश्यों से ही 
राजा का चल बढ़ता है ओर उन्होींसे देश की आय. 
आर कृषि (खेतीबाड़ी) बढ़ती है। 
- शत्ताध्म्यघधिकृतां नाम तेन्यो रकच्तेदिमाः प्रजाः। 
विक्रयं क्रयमाध्चानं भक्त व सपरिच्छदम ॥ 
राजा को चाहिये कि क्रय, विक्रय, रास्तों की 
भोजन की, चख्र की तथा व्यीपारियों के लास की दशा 
देख कर टेक्स (कर) राहदारी लगावे। 
शिल्पं प्रतिकरानेधव॑ शिह्पिना परिकारयेत्‌। 
उदच्चावचकरा दाप्या महाराज्षा युधिष्ठटिर ॥ 
नन्‍-पभमण० भा० शा[० ८७-१५ 
है युधिष्ठिर ! राजा कर ( देक्स ) ले परन्तु उसे 
ऐसा कर कमी न खगाना चाहिये जिस से- प्रजा 


हु/खित रोवे । | 


स्च्न 
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कच्वचित कृषिकरा राष्ट्र' न जहत्यति पीड़िताः। 
ये चहन्ति चुर॑ं राज्षां ते -भरन्तीतरानपि॥ 
ह --म० भा० शान्तिपवें ८६-२१. 


हे राजन ! इस बात पर ध्यान रखो कि तुम्हारे 
राज्य में जो व्यौपारी वाणिज्य की उन्नति के लिये 
अधिक या कम दाम पर माल मोल लेते हैं और जिन्हें 
अपने भ्रमण में जंगलों अंथवा दुष्प्राप्य स्थानों में सोना 
या विआ्ञाम लेना पड़ता है वे भारी कर (डैक्ट-लाग बाग) 
से दुःखित न होपावें। 
जानीयुयेदि मे छत प्रशंसन्ति न वा पुनाः। 
कश्िद्ोयेज्नन पदे कछिद्रार्ट्र थ ह मे यशाः ॥ 
हे युधिष्ठिर ! एक राजा को यह&जानना चाहिये 
: कि उसके आचरण से उसकी. प्रजा प्रसन्न है या नहीं 
और अपने राज्य में उसे यश प्राप्त करने में सफलता 
हुई है कि नहीं। लि 
हस समय के सभ्य संसार में एकश्रीवत घारण 
करने की प्रथा है और जो चक्रवर्ती सम्राद इस समय 
भूमण्डल में रह गये हैं वे इसी नियम का पालन करते 
हैं। वास्तव में न्याय से मनुष्य के लिये कुदरती नियम 
है भी यही । भगवान मलुजी भी आज्ञा देते हैं किं:-..- 
गे तद्ध्या सोडहे यदायी लक्षयान्विताम्‌ । 
' कुले महति संभूतां हां रूप गुणान्धिताम ॥ 
.. अच्छे गुणवाली और शओष्ठ कुल में उत्पन्न हुईं 
(एक) स्त्री के साथ विवाह करे | 
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परन्तु हमने घहुत ही कम राजा रहेस व जागीर- 
दार थनी सानी सज्जन ऐसे देखे हैं जो इस नियम 
को पालन करने घाले (संघमी) हें। नहीं तो अधिकांश 
इसके पतिकूल दी देखे हैं। यहां तक कि फोई रखे- 
किय्ों (पासवान-पड़दायतों) को ही लिये हुए हैं तो 
कोई पांतुरों-वेश्याओं को ही अपना सचेस्व सॉप जुके 
हैं। उनकी विवाहिता ठकुराइन साहिबा या रानी 
साहिबा या वे जो कुछ भी हों, की दशा करुणा-जनक 
होती है। क्योंकि श्रीमान उनकी कुछ रुध ही नहीं 
लेले । हम घचन पालने सें तो इतने पक्के हें कि विवाह 
में जो वचन ख्री को देते हें उनको फ्रोरन ही भूल जाते 
हैं | विश्य के गुररुसंसार शिरोमणि, जिस भारतवषे 
में दंशरथ, शिवि, दधीचि, और हरिश्वन्द्र सरीखे 
क्षत्रिय वचन पालने वाले हो गधे हैं उसी राजपूत , 
जाति में आज ऐसेर प्राणी नज़र आते हैं कि चांर पांच 
' सहीने भी अपनी वात का पालन नहीं कर सकते |, 
धन्य है ! धन्य है !! इतिहासज्ञ साधु कनल ठाड ने 
अपने राजस्थान इतिहास में लिखा है कि--“राजपूत 
जाति की हानि जितनी रखेलियों--दासियों ने की है 
उलनी व्रेश्साओं ने नहीं ।? यह बात सवधथां ही सर्प 
आर निर्विवाद है। जैसा ज़ोर शोर इस प्रथा का 
'राजपूताना में है उतना संयुक्त प्रान्त आदि में नहीं 
है। इस विषय का विस्तृत चत्तान्त “राजपूत पत्र” के 
सन्‌ १६१८ ३० के एक अंक में लिखते हुए किसी 
सुयोग्य लेखक ने इसका खाका खूब जींचा था। आज़ 
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भी वह दृश्य आंखों के सामन आकर कवि के यह 

शब्द ठीक जँचते हें;-- 

- भन हाथ में उनका नहीं, वे इन्द्रियोँ के दास हैं, 
कल-कंठिया ग्रुज़राती उनके अतुल आवास हैं। 
वे नेच-वाणों से बिधे हैं बाल-व्यालों से डसे, 
केसे बचंगे वे, विषय के बन्धनों थे हैं कसे ॥ 
बस भांड भड॒वे, मसख़रे उनकी सभा के रत हैं। 
करते रिभ्ाने को उन्हें अच्छे बुरे खब यत हैं ॥ 
धारा बचन की फोन जो उनके छुखार्थ न बह उठे? 
है कोन, उनफी बात पर जो “हां हज्र” न कह उठे? 
है अन्य धनियों की दशा भी ठीक पेसी द्वी यहां, 
देखें दृशा जो देश की अवकाश है उनको कहां? 
रक्‍खे मितव्यय तो बड़ों में व्यर्थ उनका नाम है। 
है इत्र मिल सकता जहां तक तेत्न का पया काम है! 


यह लीला देख खुनकर सिचाय घुणा के और कोई' 
विचार चित में उत्प्रन्न नहीं होता है। खेद की बात 
है जिस राजपूताना में महाराणा प्रताप और दुर्गदास 
राठोर सरीखे इन्द्रियजित वीर हो गये हैं उसी बीर- 
भूमि राजस्थान में सेकड़ों इन्द्रिय लोलुप भरे पड़े हैं । 
हरे हरे ! इन्हीं रखेलियों& को राजपूताना, में पह्स- 
चान जी--पड़दायत जी कहते हैं। इंन पासवानों 
(०००ण०४०९७) का बड़ा भारी सत्कार होता है । 
मसल लक लक :0 अल 2.52 202 420:0: 38% 30 02 औ,औ 
..._ # राजपूत जाति में व्यादी हुई ख्री से जो सनन्‍्तान हो चद्द 
अखली (7.,०87४77०0० समभो जाती है भौर घर में डाली हुई 
ओरत (पासवान) की ओलाद को “खबासवाल” कहते हैं। देश 


ओर जाति की प्रथाइसार यह अनौरख (खवासवाल) पुत्र॒ गद्दी के 
हकदार नहीं हो सकते हैं। मगर जो किसी रुते को लड़ाई में पकड़ 
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विवाहिता स्त्रियां उनके पांच का धोवन भी नहों 
समभी जाती हें । जहां सुनिये वहां यही ज्ञात होता 
है कि असछुक सरदार के यहां दो पासवान हैं, अमुक 
फे यहां चार हें इत्यादि । ऐसे बहुत कम सरदार होंगे 
कि जिनके यहां यह बला,न हो । भला जहां यह हाल 
है वहां कैसे उत्थान हो सकता है। किन्तु बलिहारी 
है राजपूताने के उस कानून की जिसकी बदौलत 
उनकी जागीरें बची हुई हैं नहीं तो ऋण के मारे से- 
कड़ों ठिकाने और रजवाड़े तबाह हो गये होते। अधिक 
क्या लिखा जाय | यह बात बहुत ही ठीक है कि 
छोटे छोटे राजपूत 'भाई उन बड़े बड़े क्षत्रिय भाइयों 
से कहीं अधिक अच्छे पद्‌ पर चलते हें। मनु महाराज 
की कथन है-- । ह 

'शोचन्ति जामयों यत्र.व्रिनश्यन्त्याश तत्कुलम। 

न शोचन्ति तु यत्रेता वर्घेन्ते तंदि सबथेंदा॥ 

अथोत्‌ जिस चंश में स्त्रियां शोक करती हैं वह. 
शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जातो है। और. जंहों वे. 
परसंन्नं-खुखी रहती हें वह वंश, सदा बढ़ता रहँता है।' 
अलाो जय स्त्रियों का यहाँ तक अंपंर्मांन किया जातों 
है तो क्या प्रसन्न रह सकती हैं ? कदापि नहीं । किन्तु 
खांचें या जी कोई द्रत्राणी खुशी से अपने पति के यहां से घर में 
छाजाये तो उसकी ओर व्याहता सत्री की सनन्‍्तान में कुछ फके नहीं 
समझा जावेगा । विस्तृत हाल 'खुप्रसिद्ध इतिदांसश्व स्वर्गीय मुन्शी 
देधीमंखाद जी कृत? “परिद्दार प्रकाश” के पेंज 4 मे बज मु कटा 
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स्‍त्री जाति को धन्य है कि वह इतना सहते हुए भी 
पति को सदा अपना सवसस्‍्व समभती है | यदि कहीं 
इसका उलदा हो तो पति साहबान तुरन्त आपे से 
बाहर हो जावें। अपना ऐसा ही सब का चित्त 
सममभना चाहिये। जब स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहेंगी तन्न 
क्या होगा, वह इस रलोक से स्पष्ट है-- 

यद्दि स्त्री तो चतेपुमांसं न प्रमोदयेत्‌ | 

अप्रमोदीत्पुनः पुसां प्रजनं न प्रवर्तते ॥ 


यह स्पेंड है कि जब स्त्री प्रसन्न नहीं रहेगी तो 
पुरुष भी प्रसन्न नहीं रहेगा । जब पुरुष प्रसन्न नहीं 
रहेगा तब सनन्‍्तति भी नहीं होगी । यदि होंगी भी तो 
क्र। यही कारंण है कि आज इंस राजपूत जाति में 
दुर्गदास प्रभुति (वर्गेरह) जेसे वीर विरले ही दिखाई 
देते हें । जंब सनन्‍्तति अच्छी नहीं होगी तब क्या होगा, 
यह पाठक स्वयं जान सकते हें । 


जाति के विद्वान नेताओं से नम्न परॉथना है कि 
जिस प्रकार उन्होंने वेश्या-चहिष्कार करके जाति का 
बड़ा उपकार किया है घेसे ही वे इस प्रथा को उठवांने 
के लिये यथासाध्य बल करें, नहीं तो यह क्षत्रिय 
जाति वसे ही अध/पतन को प्राप हो रसातल को 
चली जायगी। 


आज कल बंहुधां जातीयं सभा वाले एक नियम 


धंह पास करते हैं कि इस सभा का धर्म अथवां राज* 
नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है।सो क्यों? भा 


घर. 
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ब्राह्मणों का धर्म कम्मे से सम्बन्ध नहीं और ज्षत्रियों 
का राजनीति से सम्बन्ध नहीं तो फिर उस से ओर 
किस का होगा ? याद रहे कि राजनेतिक विषयों में 
बृटिश सरकार को सहायता देना राजपूतों का प्रधान 
कत्तेव्य है.और जब तक हम लोग राजनेतिक विषयों 
को हाथ में न लेंगे तब तक उसके योग्य कदापि न बन 
सकेंगे । कुछ लोगों का शायद्‌ यह ख्याल है कि राज- 
नतिक विषय में भाग लेने से गवर्मेमेएट नाराज होगी 
यह उनकी भारी भूल हे। कारण कुछ शस्त्र पकड़ 
कर हम लोग अंग्रेज़ सरकार के बखिलाफ़ तो होते 
ही नहीं किन्तु उसी की सहायता के लिये अपने 
मौरूसी धर्म की उन्‍नति करने का यत्न करते हें । 
प्रत्यक्ष देखा जा रहा है कि महाराजा साहब जाध- 
पुर, बीकानेर, जयपुर और अलवर आदि ने राजनेतिक 
विंषयों में घटिश सरकार को सहायता दी तो सरकार 
ने कृतज्ञता पूर्वक उसे खीकार कर उनका कितना सान 
बढ़ाया है । अतः सरकार तो उलदी हमारे काम में 
सहायता देने को तेयार है। राजनेतिक विषयों को 
हाथ में लेने के लिये इतिहास ही सब से प्रथम सामग्री 
है, उस के लिये प्रयत्न करना राजपूत मात्र का सुख्य 
कत्तेव्ध है । क्योंकि राष्ट्रीय जीवन इतिहास में ही 
छिपा है। जो जाति अपने पूवजों के विषय में यह 
नहीं जानती कि वे अपने जीवन में क्या २ काय्ये करते 
मे और कौन थे ? उसे उन्नति के खुमाग पर पांव- रखने 
का अवसर कभी नहीं. मिलता है। इतिहास ही 





ना 
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जातियों को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है. और 
बताता है कि जाति की उन्‍नति या अवनति किन २ 
कारणों से हुईं । इतिहास ही भविष्य की वबुराइयों 
से बचाता है और परोपकार, आत्मत्याग, स्वदेशप्रेम 
और जातिहित का कीतन करके हमारे झुदां दिलों 
सें उत्सलाह-जोश फुकता है और कास्यंक्षेत्र में आगे 
बढ़ने को उत्तेजित करता है। इसलिये सभ्य और 
उन्नतिप्रिय देशों और क्रौमों में इतिहास-विद्या' की 
बड़ी प्रतिष्ठा है। राजपूताने में भी एक पुरानी कहावत 
चली आती है कि “नाम गीतड़ों या भीतड़ों से ही 
रहता है? याने जिसका इतिहास था चरित्र एतिहा- 
सिक पुस्तकों में लिखा रहता है था जिनके बनाये 
महल सकानात मन्दिर आदि मौजूद हैं, उन्हीं की 


: कीति सदा रहती है। यह परम्परागत कहावत ठीक 


हे पर बड़े २ महल अटारियें बनानेवालें का नाम 
उतने समय तक बना नहीं रहता जितना कि गीतड़ों 
याने तवारीस्त्ी पुस्तकों से बना रहता है। यदि महर्षि 
बाल्मीकि और वेदव्यास आदि महाराजा रामचन्द्र 
ओर राजर्षि ऋष्ण का चरित्र-इतिहास नहीं लिखते 
तो आज हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनका नांम' 
बना नहीं रहता । इस सिद्धान्त को पुष्ठ करते 
हुए हिन्दुआ सूय्य भेचाड़पति महाराणा राजसिंह 
जगतसिंहोत ने भी जबसमन्द भील वाले अपने 
महल के एक थंभे पर स्वरचित छुप्पय इस' प्रकार 
खुदवाया था;-- 
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कहां राम कहां लखरण, नाम रहिया रामायण ! 
' कहाँ कृष्ण वलबेद, प्रगट भागीत पुरायण ॥ 
बालमीक शुर्क वदयास, कथा कदिता न करंता । 
कुण सरूप सेवता, ध्यान मन कधण धरंता ॥ 
जग श्रमर नाम चाहो जिके, सुणो सजीवण श्रक्खरां | 
राजसी कहे जगराणरो, पूजो पांच कवीसरां ॥ 


सो बातों की एक वात है कि जिनका इतिहास 
हीता है उन्हीं का अस्तित्व रहता है, और जिनका नहीं 
है वे डगमगा जाते हैं और अपनी योग्यता तथा कुल 
को भूल जाते हैं । अतः इतिहास की ओर अवश्य ध्यान 
देना चाहिये। वास्तव में देखा जाय तो हम अपने 
इतिहासप्रसिद्ध पर्वजों का गवे कर सकते हें । हमकों 
इसका भी कम अभिमान नहीं होना चाहिये कि हम 
खूयपेचंशी, चन्द्रवंशी व अग्निवंशी ओर ऋषिबंशी 
सम्नादों की सन्‍्तान हैं | साथ ही हमें यह भी ध्यान 
शखना होगा कि हिन्दुओं के परम पृज्य अवतार महाँ- 
शाजा रामचन्द्र और योगिराज ओऔीकृष्णचन्द्र, राजषिं- 
गौतम बुद्ध ओर 'मगवान महावीर हमारे ही पवज थे। 
हमारे पवजों की कीति से संसार का इतिहास भरा 
पड़ा है। जिस जाति का प्राचीन इत्तिहास ऐसा सख॒- 
उज्ज्वल है उसीको कुछ लोगोंने अपनी कुरुचि था आ्रान्ति- 
वश निन्दनीय ठहराया है। इन लोगों में दाड, विन 
सेन्द, स्मिथ, रसल, भिन्सिपल बालक़ृष्ण एम>० ए०, 
पी० एच० डी० (खत्री) और राव घहादुर बा० ' हीरा- 
लाल बी० ए०५, एस० आर० ए० एस० (कलाल) आदि 
छुख्य हैं। इन्होंने अपनी लिखी सरकारी व ग़ेर सरकारी 
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एतिहासिक पुस्तकों में हमारी क्षत्रिय वर्णस्थ शुद्ध 
राजपूत जाति को यूनानी, पार्थियन, शक (हैरानी) 
तुक, गजर, हण869 आदि अनाये जातियों से उत्पन्न 
वर्णसंकर-मिश्रित होना बतलाया है | । यह बिल्कुल 


# मलुस्य॒ति के अध्याय १० (इलोक ४३-४४) में लिखा है कि 
शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः च्त्रिय जातयः | 
चृषलत्वं॑ गता लोके ब्राह्मणादशनेन च॥ 
पौरड्काश्चोडद्गविडाः काम्वोजः यवना: शका:। 
पारदा४ पदहचाश्चीना: किराता द्रदाः खशा$॥ 

“प्रौंडूक, चोड, द्रविड, कम्बोज, यवन, शक, पारद्‌, पल्हव, 
चीन, कियत, दरद ओर खश ये सब क्षत्रिय जातियां थीं परन्तु 
शने: शने क्रिया लोप होने से घूषल (विधर्मी-धर्म भ्रष्ट) हो गई।” 
इसका तात्पय यह है कि वेदिक धर्म को छोड़कर दूसरे (बौद्ध, 
जैनी आदि) धर्मों के अज्ुयायी होजाने से चेद्कि धर्म के आचायों ने 
उनकी गणना विधरमियो(घमंत्रष्टो)मे की ऐसा चुत्तान्त“विष्णु पुराण? 
के तीसरे अध्याय (अंश ७) ओर “बायुपुराण” (अध्याय ८ए श्लोक 
१२५१-४३) में लिखा मिलता है उससे साफ़ ज्ञात होता है 
कि शक झआादि ऊपर लिखी जातियां ज्निय थीं और 
वे महाराजा सगर के समय भी भोजूद थीं | पीछे से बौद्ध 
आदि ' मत सव्रीकार करने पर वेदिक धर्म चालों ने उनको 

म्लैच्छों में गिन लिया | भारत में जब बोद्ध श्रत ने जोर पकड़ा तब 
ब्राह्यण आदि अनेक लोग बोछू हो गये जिसको भी धर्मद्वेष के 
कारण ब्राह्मण देवताओं ने अपनी स्घृतियाँ में शूद्ध लिख दिया है। 
यही नहीं किन्तु भ्रक्क, वंग, कलिंग, सुराप्र, मगध आदि बौद्ध धायः 
पान्‍्तों में यात्रा के सिधाय जाने पर पुनः संस्कार करने का नियम 
तक कर दिया था | फिर बौद्ध धर्म की अवनति होने पर वे ही 
बौद्ध पोछे चेंद्क धर्मावलम्बियों में मिलते गये । >लेखक 
]; इन कपोल कल्पनाओं से वढ़ चढ़कर एक वात शेखचिट्ली 
की मुर्गी के बच्चो घाली कहानी सी ओर छुनिये ! भारत के दक्षिण 
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ही सफ़ेद मूठ है । ऐसी दशा में अपनी आस्यर्वशज 


प्रान्त के त्राह्मण पाधों का कहना है कि कलियुग में क्षत्रिय वर्ण दी 
नहीं है। ओर जो आज राजवंश हैं वे शार्य्य वंशज्ञ “क्षत्रिय” नहीं 
हैं। वे लोग पुराणों का प्रमाण यद्द देते हैँ कि “शिक्षु नाग ब्रश के 
अन्तिम राजा भदानन्दी के पीछे शूद्ध प्रायः और श्रधर्मी राजा 
होगे।” परन्तु यह ठीक नहीं। फ्योंकि इस विपय में बड़े २ इतिहास- 
चेताओं का प्राचीन शिलालेखों व तापम्नपत्नों आदि के आधार पर 
मत है कि सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त हिमालय के निकट के एक प्रदेश का-- 
जो मोर पक्तियों की अधिकता के कारण “मौयंराज” कहलाता 
था, उच्च कुल का ज्त्रिय था; जैसा कि बौद्ध भर्न्‍्थों में मिलना है । 
मोय वंश उच्च क्षत्रिय कुल है ओर बद नंद चंश से अधिक पुराना 
था। मौर्य राजा श्रशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचोर 'बहुत बढ़ 
गया जिसले ब्राह्मणों का मत निर्बल होता जाता था ।' इससे द्वेष 
से लिख दिया गया कि ये राजा श॒द्र ओर अरधर्मी दोगे। पुराणों 
के इस कथन में उतनो ही सच्चाई दै जितनी कि परक्ष॒राम के 
श्श्वार पृथ्वी को निःक्षत्रिय की कथा में है 
_* शभ्राचीन शिला लेखों व वाम्रपत्नों से स्पष्ट है कि द्तिण में 
भी पहले भारतवर्ष के अन्य विभागों की तरह चार वर्ण थे ।.किन्तु 
विक्रमी संचत्‌ की १५वीं शताब्दी के श्राल पास वहां के बआाह्यणों ने 
पुराणों के उपरोक्त कथन पर विश्वास कर दक्चिण में केवल “दो 
धरा “ब्राह्मण और शुद्व” पक्के कर दिये ओर -ब्राह्मणों की धींगा- 
धींगी और सुख्यता के कारण उनका आदेश चल पड़ां। यदि 
चांस्तव में देखा जाय तो मरहदों में चजिय जाति अब तक भौजूद 
है जैंला कि उनके उपनाम मोरे (मौर्य-मौरी),बाघ (व्धेला-सोलंकी ) 
गप्त (गुप्तवंशी ); पंचार (परमार) चालके (चालुक्य--सोलंकी) 
जादव आदि से पाया जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने वहां के 
लजियों को शृद्र मानकर उनकी घम क्रियाएं वेदिक रीति से नहा . 
किन्तु पौराणिक पद्धति से कराना शुरू कर दिया और चद्दी रीति 
डनके यजमानों के अज्ञान के कारण चल पड़ी। यहां तक कि 
कमलाकर पंडित ने शद्ध कमलाकर (शद्र धर्म तत्व) नामक अन्य 
लिख कर उनकी धर्म क्रियाओं की,पौराणिक विधि भी स्थिर कर... 
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राजपूत& ,जाति का प्रमाणिक इतिहास खुयोग्य और 
इतिहास-मभमेज्ञ पुरुषों दारा लिखे जाने की अत्यन्त 


दी | जब दक्षिण के स्वजातीय क्षत्रिय (राजपूत) इस प्रकार शुद्रों 
की गणना में आने लगे तो राजपूताना आदि अन्‍य प्रदेशों के राज- 
पूततों ले उनका विवाह सम्बन्ध दुर देश आदि कारणों से छूट गया। 
ओर यही कारण था कि सितारे के राजा छन्नपति शाह के कोई 
संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतलिंह (दुसरे) 
के छोटे भाई नाथजी को लितारे की गद्दी के लिये मोद (दृत्तक) लेना 
चाहा था पर महाराणा ने उसे खीकार न क्रिया | यद्यपि शिवाजी 
ओर उनके वंशज (सवारा-कोल्हापुर-नागपुर) मेवाड़ के गहलोत 
(घीसोदि्या) राजवंश से निकले हये हैं जैला कि उद्यपुर राज्य के 
“घवीरविनोद्‌” नामक दृहत्‌ इतिहासमे हिन्दू धर्म रक्तक-खराज्य संस्था- 
पक छुत्रपति महाराजा शिवाजीका महाराणा अ्जयसिंह के कुंवर सज्जन 
सिंह के वंश में होना लिखा है (वीर विनोद खं० २ पृष्ठ १५८१-८२) 
' इस्ती इतिहाल भें हिन्दुओं के एकमात्र खतंत्र नेपाल” साम्राज्य 
के राजाओं का सूल पुरुष भेवाड़ के रावल समरखिह के पुत्र रल- 
'खिंह का छोटां भाई कुम्भकरण भाना गया है| सुल्तान अलाउद्ीन 
(खिलजी के चित्तोड़ ले लेने पर महाराणा रलसिंद के भाई बेटे इधर 
' उधर चले गये ओर कंभकर्ण के वंशन समय पाकर कमाऊं की 
पहाड़ियों में होते इये पारपा में जा जमे । फिर घधीमे २ अपना राज्य 
बढ़ाने लगे ओर पृथ्वी नारायणशाह ने नेपाल पर अधिकांर जमा 
लिया |”? यह अनमोल दूहत्‌ इतिहास खुम्रसिद्ध साहित्य प्रेमी महा- 
राणा सज्जनलिंह जी जी० सी० एस० आई० (चि० सं० १६३१-- 
४०) ने कोई चार पांच लाख रुपये के खचे से इतिहास की सामग्री 
'घ शिन्नालेख संग्रह करा एक बड़े विद्वान महामदोपाध्याय .कवि- 
'राज्ा सांवलदास जी चःर्ण के प्रधान सम्पादकत्व “में अपदूडेट 
'निर्माण कराया था। यह अंथ कई धर्षों से दुष्प्राप्प है ।--ले० 


,.._ # इतिहासक्ष राय बहादुर पं० गोरीशंकर ओम का मत है कि 
जिस प्रकार राजपूताना नामे अंग्रेजों के समय में प्रसिद्ध हुआ है 
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आवश्यकता है | चर्षो से यह प्रस्ताव आल इंडिया 
क्षत्रिय उपकारिणी महासभा आगरा के सामने भी 
पेश है, पर खेद हे कि अब तक सिवाय थोथे प्रस्ताव 
पास करने के इस विंपय में कोई अमली काम नहीं 
हुआ है। ' 
आजकल पंज्ञाब भर दे कुल स्कूलों में एक एतिहासिक 
पुस्तक पढ़ाह जाती है जो हालही में वहाँ के चौघरी 
अव्दुलमजीद खां एस.-ए. ओर सिस्दर मदनमोहन 
एम० ए० प्रोफेसर गवनभेन्ट कालेज लाहौर ने चनाहे' 
 है। इसमें इन दोनों लेखक महाशयों ने राजपूत जाति 
के विषय में प्रायः वे ही बातें कुछ कांट. छाँद कर दुहरा 
'दी हैं जो युरोपियन लोगों ने अपने इतिहास में 


तैसे दी “राजपूत” शब्द भी-एंक जाति या वर्ण विशेष के लिये 
मुसलमानों के इस देश में आने के पीछे चला है। चीनी यात्री 
'डुफ्नत्खंग ने बि० सं० देमए से ७०९ (सन्‌ ई० ६२६-६४५) तक इस 
देश में भ्रमण कर जो पुस्तक यहाँ के विषय में लिखी ' उसमें कहे 
राजाओं के नाम लिख कर उनको क्षत्रिय ही लिखा है राजपूत नहीं। 
मुसलमानों के राजकाल में क्षत्रियों के राज्य क्रमशः अस्त 
होते गये और जो बचे उनको मुसलभानों की अधीनता खीकार 
करनी पड़ी । इस प्रकार वे खतंत्र, राजा न रह कर खामंत से बन 
गये | ऐसी दशा में ,मुखलमानों के जमाने में राजवंशी दोने के 
:कारण उनके लिये“राजपूत” नाम का प्रयोग होने लगा । फिर धीरे२ 
यह शब्द्‌ जाति सूचक दोकर मुगलों के समय या उससे पूर्व 
सामान्य रुप से प्रचार में आनें लगा। 
 » चथ्वीराजराले में रजपूत (राजपूत) शब्द पायां जाता है परन्तु यदद 
अंध १६वीं शताब्दी से' पहले फा बना डुआ नहीं है ।--ले० 


(#2%७-२९५३९-९#०. 








श्र 


# शाजपूतो का झादर्श # छः 
लिखी है। विशेषता केवल यही है कि इन्होंने राजपूतों 
का च्त्रिय वर्ण से सम्बन्ध होना मंजूर किया है और 
वह इस प्रकार है--“राजपूतों के छुछ राज्य थे परन्तु 
* बाहर से जो जाति तुक, पारथियन, सिद्यिन, यूनानी, 
आह थे भी राजपूतों में शामिल हो गई और 
उनमें मिल गई ॥ ? 


ये विद्यात्‌ लोग जिनको विजातीय बतलाते हैं ये 
विदेश में रहने वाले क्षत्रियजातीय पुरुष ही थे। 
क्योंकि किसी समय समस्त भूमंडल पर एक चेदिक- 
धरम था और देश देशान्तर में ज्षत्रियों का राज्य था 
ओर दूर २ तक के देशों में वे जाते आते रहते थे 
और विदेशों के क्षत्रियों से भी विवाह सम्बन्ध करते 
थे। रावबहादुर पं० गोरीशंकरजी ओका ने अपनी 
एक एतिहासिक पुस्तक में लिखा है कि शक था 
'सिद्यिन आय्ये जाति से थे। इससे मालूम होता है 
फिये भी अन्य देश के क्षत्रिय थे। जैसा कि हम 
पहिले अपने नोद में लिख आये हैं । 

आगे इस पुस्तक में अग्नि वंश का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि--'जिस वक्त बुद्ध सत फैल गया तो 
एक बड़े हवन को गंगा के पानी से शुद्ध किया गया 
और परशुराम ने तप्ताम ज्षत्रियों को नाश कर दिया 
था इसलिये ब्राह्मणों को ज़रूरत हुईं कि फिर स्लेच्चों 


का नाश करके धर्म को: क्रायम रक्खा जाथ | » 
ह् 
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इस कोटेशन (अवतरण) के पढ़ने से इन हतिहास 
लेखकों की तवारीखी नावाकफ़ियत का पूरा पता लग 
जाता है।बही योरोपीय इतिहासकारों का सा अछुकरण 
किया गया है। 
जिस वक्त बुद्ध मत फेल गया तो “एक बड़े हवन 
को गंगा के पानी से शुद्ध किया ।” यह क्या बात हुई ? 
इस वाक्य से इतिहासवेत्ताओं का क्या मतलब है कुछ 
समझ में नहीं आया । अग्निवंशी ज्षत्रियों की उत्पति 
का सभय 'ी जो बुद्ध काल के आस पास चतलाया 
जाता है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि चौहान और 
सोलंकी खॉँपों का इतिहास बौद्ध काल से सेकड़ों चर्ष 
पहिले का मिलता है। हनकी भी उत्पति रय्य वंशी और 
चंद्रवंशी राजा महाराजाओं से ही हुहे है। परशुरामने 
' ज्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया यह-बात सव्ेधा मठ 
है। यदि ऐसा होता तो महाराजा दशरथ और जनक '", 
आदि चुत्निय राजा कहां से आये ? सीता जी के 
स्वयंबर में इतने क्षत्रिय राजा कहां से एकन्रित हुए ? 
महाराजा रामचंद्र आदि चारों भाइयों का और उनके 
वंशजों का भी पता बहुत दूर तक एतिहासिक 
थों से लगता है। 
कहां तक लिखें राजपूतों के सम्बन्ध में जो असत्य 
ओर अयोग्य अपमानकारी बातें विजातीय इतिहास 
लेखकों ने लिखी हें कम से कम उन्हें तो उन पुस्तकों में. _ 
से निकलवा देने के-लिये जातीय पत्नों और महासभा 
को अवश्य ही जहां तक हो शीघ्र कोशिश करनी चाहिये 





क# रोजपूतो का आदश # ४३ 
ताकि वे निकाल दी जाबें और रोग असाध्य ऩ्हो। 
मिस्टर रसेल और राय बहादुर बाब्‌ हीरालालजी 
बी० ए० डिपुटीकमिंश्नर ने किंताबों में नारसदेव 
न्राह्मणों। की उत्पति धीमर की कन्या से बतलाई थी । 
उन्होंने अपनी सभा द्वारा आन्दोलन किया फल यह 
छुआ कि बराड़ और मध्यप्रान्त की सरकार ने ये 
अलुचित शब्द्‌ उस पुस्तक से से निकलवा दिया क्योंकि 
पुस्तक सध्यप्रान्त की सरकार के हुक्म से छपी थी। 
उस्तक का नाम ' दाइब्स ऐंड कास्टस्‌ आफ़ दी सेन्‍्दुल 
प्राविसेज” है। इसी तरह कनेल दाड साहब ने अपने 
“राजस्थान” इतिहास के दूसरे भाग के ७ चें अध्याय 
में पृुष्करणा ब्राह्मणों के विषय सें घह लिख दिया कि 
“वे बेलदार (ओड-बडर ) थे और पुष्कर था पोकर 
की पव्रित्न फील खोदी जिस काय्य के लिये देवता की 
क्रपा से पोकरण की उपाधि के साथ त्राह्मों का 
पद्‌ पाया और हनके पूजने की झुरूप वस्तु खुदाला है 
जो कि खोदने का एक औजार है इत्यादि” इस पर 
पुष्करणों में सनसनी चली और उनकी जाति के 
सुप्सिद्ध अग्रननेता वयोघ्चद्ध परिडत मीठालालजी व्यास 
ने'सं० १६६६ वि० में “पुष्करण ब्राह्मणों की पाचीनता? 
नामक पुस्तक अनेक प्राचीन इतिहासों तथा शास्त्र 
प्रमाणों सहित प्रकट कर दाड साहब॑ की भूल और 
जनता का अ्रम॒ मिटाने का प्रथल्त किया और अब चे 
इस उद्योग में हैं कि दाड राजस्थान अथ सें से उनके 
विषय की कल्पित बातें निकालदी जायें । 
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खार्थी और धूत लोग जिनका काम जातियों को 
आपस में निन्‍दा करके लड़ाना होता है वे न केवल 
इस प्रकार बड़े लेखकों को भ्रम में डाल कर राजपूत 
और ब्राह्मण सी उच्च पवित्र जाति पर बुराई का घब्बा 
लगाने की चेष्टा करते हैं परन्तु और २ आदरणीय 
जातियों पर भी मिथ्या दोष आरोपित करते हैं। 
उदाहरण के लिये मारत की एक विद्या सम्पन्न. 
“कायस्थ” जाति को और दूसरे इतिहास लेखकों का 
हवाला देते हुये /४०४०७४०१०४ 7760 -निंए्रतेष 08९8 क्षा्ते 
०४०१४” ज्ञाति अन्वेषण प्रथम 'भाग सं० १६७१ बवि० 
के पृष्ठ २७६ में लिखा है कि “कायस्थों को शूद्रों से 
मी नीच मानते हें। कुनबी मी इनके साथ 'मोजन 
करते नहीं सुने गये हैं |” इनको पिद्धानों ने संकरचर्ण 
सें लिखा हे । ओर यह कि 7:०७ ल०छाछ 50079 ०४8068 
डाप2] 88 06 &9.ए०७४()899 अथोत साफ़ (शुद्ध) शु्‌द्र जातियें 
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88 ज9प्रते।-88५ १5 इत्यादि । दूसरी अति प्रसिद्ध चेश्घ 
जाति जो “ओसवचाल>» है उसके बारे में भी “जाति 
अन्वेषण” नामक अ्न्थ के एछ १३३-१३४-१३५ पर 
यह लिखा मिलता है कि आओखसवाल एक धार्मिक संस्था 
का नाम है | जिस सम्प्रदाय के जैन ज्याचाय्य महात्मा 
श्री रत्षप्रथु सरिजी समहाराजने सब-त्तरह की जातियों 
याने ब्राह्मण से चंडाल पर्यनल को अपने धर्म में कर 
लिये थे कि जो शूद्र .जातियें ओसवचाल हो गई थीं 
उनके कुल का कुल नाम दास कहाया। जो- पापिष्ट- 
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ऋरकर्मी ओसवाल हुये थे उनके कुल का नांम दोषी 
रखा गया और जो चलाई, बांभी, माहेश्वरी, चंडाल 
व तेली आदि जातियें जो ओसिया- नगरी ( जोधपुर- 
राज्य में ) में ओसवाल हुईं थीं उनका जाति स्मरणार्थ 
उनकी जाति ही के नामों से वही गोत्र संज्ञा हुई 
इत्यादि ।? . इस प्रकार राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ ओर 
ओसवाल वेश्यों की भी निन्‍्दा सूख लोगों ने ह&ेषचश 
कर डाली । परन्तु “कहा कृष्णको घट गयो भ्रगु जो 
मारी लात?-इहस अनथथक प्रलाप से क्‍या इन प्रति- 
छित क्लौसों का गौरव घद गया ? कदापि नहीं । हमारी 
राजपूत जाति अब भी चेत और ऐसी शालत फ्रैमियों 
को इतिहास की रोशनी डाल कर दूर करें । बड़े बड़े 
इतिहासज्ञ भी प्रतिष्ठित जातियों की नीच उत्पत्ति 
यतलाने में नहीं चूके हैं। धन्य है उनकी बुद्धि चाहे 
भूठ हो था सच | यथा महामहोपाध्याथ पं० हरप्रसाद 
शासतरी एम० ए० सी० आई० ई० वाहस प्ेसिडेन्द 
बंगाल एसियादिक सोसाइटी ने शिशीजांगर्> पे०छण७ 
णा. 6896 0एकककांणा गत 88४००) 00 (६४, ०४ -िध्ाता० 
07०7ं०७. [नाम की अपनी पुस्तक में जो कलकत्ते में 
-सन्‌ १६१३ हे० में छपी चारण जाति और भाद जाति 
के विषय में लिखा है कि-“कवि न्रजलालके बनाये हुए. 
'कुलकुल मण्डन'में वर्णन है कि चारण लोग चर्णसंकर 
जाति है। उनका जाति सचक शब्द “चार” यह बत- 
लाता है कि चारण जाति का आदि पुरुषा जगत था 

और जगत की मा के चार पति थे” इसके सिवाय 
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चारणों के गोत्र ब्राह्मणों और राजपूतों दोनों के पाये 
जाते हैं &। दोली भी अपने को चारणों का 'भाई यन्धु 
बतलाते हैं। चारणों के बारे में एक व्यंग उक्ति 
यह है कि!-- 

कुला चुला बापरो झुले प्रजापति कि पोर | 

दिना गधा चरावतों रातो करतो रोड़॥ 

अथोत्‌ चारण कुंमार (प्रजापति)-का द्वार भूल 
गया है जिससे कि पहिले वो भिज्षा सांगता था | दिन 
में अब वो गधे चराता है और रात्रि में हंसी मजाक 
करता है अथोत्‌ विदूषक बनता है। 

और 'भी चारणों के बारे में किसी की क्ृपा- 
कटाक्ष इस प्रकार हुई हैः-- 

आदटारो खो इलिया छानारो खो चुल । 

कलस बिगारण कांगलो कवित्त बिगारण कुल ॥ 

अथौत्‌ हेलियां आदे की शत्रु है, चुल्हा छाणों 
(ईंधन) का बेरी होता है, कव्वा पानी के घड़े को बिगा- 
ड्ुता है और चारण कविता को बिगाड़नेवाला है। 

बड़े शोक फी बात है कि जिस चारण जातिने 
“ राजस्थान के काव्य शास्रकी आज तक रक्षा की है 
उसी को इस प्रकार के मिथ्या दोष लगाना क़तघ्नता 





, # चारण जाति की उत्पत्ति के विषय में हमाया नोट “राज- 
पूत जाति को सन्देश” पुस्तक के पृष्ठ रे८. में देखिये तथा भविष्य 
में प्रकाशित होने चाली पुस्तक “राजपूतों का उत्थान और पतन” 
(४४० & 7७) ० प्ेमृं9ए७) में ' हम इस जाति का सविस्तृत 
तृत्ताल्त देंगे। “लेखक 
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मम करन मर ला पर िनिक करई 
नहीं तो क्या है ? कहां तक कहें । धन्य हैं थे सहाप्रुष 
इस प्रकार जाति निन्दा के उद॒गार प्रकद करके व्यथथे 
ही हँसी के पान्न बनने की चेष्टा करते हैं। 


-.. भध्यप्रान्त की “दाईब्स एन्ड कास्ट्सू७ 70७ ४७१ 
(88068 ० (), 72, पुस्तक की चौथी जिल्द के ४१७ वें पेज 
पर मय्योदा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र के सुस्य वंशज 
- हिन्दुआरूय्थ उदयपुर मेवाड़पति के राजवंश के विषय 
में लिखा है कि “वे ( गहलोत खाँप के ७ क्षत्रिय ) 


९५०८९, 





& गहलोत कुल २४ शाखाओं में विभक्त हैं जिसकी नामावली 
इतिहासज्ञ टाड साहब के गुरु शानचन्द जैनयति के मांडल 
( मेवाड़ में ) के उपालरे के पुस्तक संग्रह में. के एक पन्ना में ' 
से पं० गौरीशंकरजी ओभा ने टाड राजस्थान की टिप्पणियों 
में इस प्रकार प्रकटकी है--(१) ग्रहिलोत (२)अहाड़ा(३) सीसोदि्या 
(४) छुचेरा (५) मांगलिया (६) अ्जबरिया (७) कैलवा (८) मगरोपा 
(8) कूड़ेचा (१०) धोरणा (११) भीमला (१९) हल (१३) गोधा 
(१४) सेहाड़िया (१५) कोठकरा (१६) आसेचा (१७) नादोड्या (१८) 
ओडलिया (१६) पालणय (२०) हुवासा (२१) पीपाड़ा (२२) भटेचरा 
(२३) मुंधरायता और (२४) बूखा। उदयपुर राजवंश के श्सी 
गहलोत कुल में चर्ततमान नेपाल राजेबंश है जो आज आदर्श हिन्दू 
साम्राज्य हो रहा है। यद् नैपाल साम्राज्य ऐसा पर्वतों से घिरा हुआ 
विचित्र देश है जो प्राकृतिक कप से आज तक खतन्त बना हुआ - 
है। संखार में केवल इसी नैपाल देश में १०४४ बर्षों से प्राचीन 
हिन्दू भ्रणाल्ली पर शासन हो रहा है। और इसी एक देश पर आज 
तक किसी भारतीय या विदेशी आक्रमणकारी को सफलता नहीं 
मिली है। बर्तेमान महाराजा गत २६ वर्षो से शासन कार्य करंते हैं: 
ओर अवस्था कोई ६५ घर्ष के है। इस वुद्धावरथां में भी अपने 
साप्नाज्य का संचालन बड़ी योग्यता से कर रहे हैं| हिन्दू शास्त्रों में 
कहा गया है कि “न्याय आसन पर बैे हये राजा को दि भाग नहीं 
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बहुत करके गुजरात के नागर त्राह्मणों से उत्पन्न हुये 
हैं और ४४१ पेज में लिख मारा है कि चँँदेल, गहर- 
वार और राठोड़ राजवंश मिस्टर बिन्सेन्द स्मिथ 
के मतालुसार गोंड, 'भड़, आदि जंगली-अछूुत 


करना चाहिये ।” महाराजाधिराज शाखत्र के इस घचन का पूर्ण 
पालन करते हैं | प्रति दिन कई घंटे खड़े रह कर अपीश और 
प्रार्थना पत्र आदि खुनते हैं। उस समय चपरासी-पहरुए किसी को 
नहीं रोकते हैं । वहां न्याय इतना अधिक महंगा नहीं है जितना 
श्रन्य राज्यों में देखने में आता है। न तो वहां कोई रस्म अदा करने 
में खचे फीजरूरत है श्रोरन अहलकारों- के दक हैं | होता क्या है 
वादी और प्रतिवादी दोनों न्याय अधिकारी के सामने अपनी २ वातें 
कहते हैं और न्‍्यायी इन्साफ दे देता है। यद्‌ हाकिम हुकार्मों की 
झोर से किसी मामले में पक्तपात देख पड़े तो वही ज्ञुमें उन पर 
लगता है। इतना सस्ता न्याय शायद ही ऊफंददी देखने में आता हो । 
राज्य भर में महाराजा के न्याय का इतना,आतंक है कि अपराध 
करते समय-कार्तवीय की तरदद महाराज की छाया अपराधी के 
सामने खड़ी रद्दती है। मद्दाराजा के आदर्श न्याय, प्रजाहित और 
सदाशयता का यह एक बड़ा भारी प्रमाण है। खंतंत्र रोज्य की 
ध्रजा होने के लक्षण उनकी आकृति से ही मालूम होते हैं। . 
बेगार का नाम तक नहीं है ओर यदि ली भी जाती - 
है तो - प्रजा हित के लिये जैसे नहर आदि खुदवाना 
जिन से प्रजा की खेती को लाभ हो । राज्य में मादक द्रव्य और 
नमक का व्यापार नहीं किया जाता | शिक्षा पिभाग बड़ा अच्छा 
काम कर रहा है। खय॑ महाराजाधिराज के एक ही महारानी है | 
प्रजा -तो मद्दाराज को भीष्म कहती है । महाराज कुमारों का भी 
एक ही-एक विवाह हुआ है। राज्य के प्रधान जागीदारों में भी एक- 
ही-प्क विवाह करने का भाव उत्तेजित किया जा रहा है । व्यमि- 
चार का कानून बड़ा सख्त है। दास प्रथा कानून से उठा दी है। 
यद्यपि अहिन्दू को प्रचार करने की आज्ञा नहीं है तब भी राजधानी 
काठमांडू के पांस मलजिद बनवाने की आज्ञा भी अभी देदी गई है। 


पिरीपयीपय१ न्‍ि>चएी०(ी २१ (डी १4२, फजी न 





है ई 





मई रे 
“ # राजपूतों का झादर्श # ४४७ . 


जातियों से निकले हैं जिन्होंने हिन्दू धरम खीकार कर 
हिन्दू समांज में प्रवेश किया और अपनी उत्पति खूर्य्य 
और चंद्र से "जा मिलाई। हसी प्रकार और भी. कहे 
राजपूत राजवंशों को अनाये जातियों से मिश्रित ॥७:-०१ 
बतलाया है । अतएव हमारे जातीय पत्नों फे सम्पादकों 
और महासभा को चाहिये कि वे इन पुस्तकों के ऐसे 
लेखों का सप्रमाण और संतोष जनक खंडन करें ताकि 
उच्च- राजपूत वंश कलंक से-बचें।साथ ही जातीय 
इंतिहासज्ञों को चाहिये कि वे राजपूत्त राजकुलों का 
मय शाखा प्रशाखा के संक्षेप ब्ृत्तान्त द्वाप-दें तो 
जाति का बड़ा उपकार होगा क्योंकि दाड साहव 
का २०) रू० का राजस्थान इतिहास हरएक राजपूत 
नहीं खरीद्‌- सकता । इस के अलावा कई राजा शुद्ध 
राजपूत नहों होने पर 'भी अपने को राजपूत कहते 
हैं। इसलिये खजाति के सब राजा महारांजाओं की 
एक नामाचली बना देना भी जरूरी है ताकि उच्च 
चंश के क्षत्रिय राजा घोके सें आकर अचक्षत्रियों से 
सम्बन्ध न करें। और इस तरह कलंक और अप्रतिष्ठा - 
से बच जावें। 
कहे राजवंशों के नाम ऐसे हें कि लोग उन्हें श्रप्त से 
राजपूत ही नहीं समभते हैं। जेसे महियर (मालवामें) 
के राजा “जोगी कछवाहा” हैं परन्तु बहुत से राजपूत 
भूलसे उन्हें निरे “जोगी? ही समभते हैं ।इसी तरह से 
“विपत्ति काले मयोदा नास्ति” के अनुसार भील के 
घर पानी पी लेने से भोमद ( सेवाड़ ) प्रदेश के श्द्ध 


छ 
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राजपूत$ सरदारोंके साथ,करे स्वजातीय सरदार जेसा 
होना चाहिये वसा बन्ध माव नहीं रखते । चाहे वे या 
उन्नके आत्मीयजन होटलों में , विधमी खानसामों के 
हाथ का भोजन तक बड़े आनन्द से खाते फिरते हों। 
यह 'मोमद, तथा अन्य शबद्ध राजपूतों के साथ बड़ा 
भारी अन्याय है। 

ऐसी दशा में प्रत्येक - राजवंश की खांप-कुल 
खोौर शाखा. अशालखाओं को जानने की बड़ी 
आवश्यकता है | इसी लिये बराड़ं व मध्यप्रदेश 
क्षत्रिय प्रान्ति.क सभा के परंधान श्रीमान बेरिस्टर 
मिस्टर गहरचार, जज इंदौर ' स्टेट सन्‌ १६२२ है० 
“राजपूत पन्न” में लिखते हें कि एक पढ़े लिखे चौहान 
कुटम्ब ने अपने लड़के का विवाह हाडा कुलकी लड़की 
से कर दिया । यद्यपि हाडा भी चोहानों की शाखा ] 
में से हें। यदि उन्हें यह मालूम होता कि वे दोनों एक 
ही. कुल(खांप)के हैं तो ऐसा कभी न करते। हमारे विचार 
में जहां तक हो हरेक वंश की शाखाओं. प्रशाखाओं 
८: # भोमंट राजपूतों का विशेष चत्तांत -हंमारो बनाई पुस्तक 
“राजपूत जाति को सन्देश? के पृष्ठ ९० में देखो।_ >-लेखक। 

+ राजवंशों की इस प्रकार की अनेक शाखाओं की उत्पत्ति या 
तो क्रिसी प्रसिद्ध पुरुष के नाम से ( जेसा कि रुय्यचंशी “गुहिल” 
से गुहिलोत-गहलोत, चन्दा से चंद्रावत आदि ) या उनके निवास 
स्थान से 4 जेसा कि सौीसोदा गांव से सीसोदिया, आहड़ -से 
अद्दाड़िया आदि ) हुई है। इस प्रकार की शाखा प्राचीन काल में 


प्रसिद्ध नहीं थी ।-उस समय - तो मुख्य खांप ०0०7 ही-को महत्व 
दिया जांता था | जो बड़ा दी सराहनीय था। >>लेखक | 


# राजपूतों का आदर्श क्र पूर्‌ 
ओर उपशाखाओं का विस्तार रोक कर अगली प्रचलित 
उपशाखाओं को उसकी सुख्य शाखा के अन्तर्गत ही कर 
देना चाहिये। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिये इस लंबे 
घौड़े हिसाब को धाद्‌ रखना असंभव सा ही हो जाता 
है। कुछ समय के बाद लोंग इन गौण उपशाखाओं को 
ही भ्रम वश सुख्य शाखा मान कर असली जड़ को भूल 
जाते हैं और एक वंश की दो शाखाएँ आपस में हीं 
विवाह सम्बन्ध करने लगते हें जेसां कि ऊपर हवाला 
दिया जा चुका है। अतः इस गड़बड़ को दूर करने के 
लिये जहां तंक हो उंपशाखाओं का प्रचार रोक करे 
झुख्य खांप के प्रचार में यत्न किया जाय। यू० पी5 
आदि अनेक प्रान्तों के राजपतों के साथ राजपताने 
के राजपूतों का इकहरा सम्बन्ध होता है; अथोत्‌ 
उनकी कन्या विच्ाह कर ले आते हैं परंतु अपनी 
लड़की उन्हें बहुत ही कम देते हैं। यही बताव खयं 
राज॑पूताने की 'भी अनेक खांपों के साथ किया जाता 

है। भला जब थे यरावरी के शुद्ध क्षत्रिय समझे जाते 
हैं तब इस प्रकार का अनुचित व्यवहार, उचित 
हो सकता है? अतः जहां तक हो इन घथाओं को, 
दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये | 
यहां पर हमें यह लिखते हुए अत्यन्त हृषे होता है 
कि जोधपुर राज्य के अंजोयंबधर और खुमेर पवलिक 
ल्ाइब्रेरीके सुपरिण्देण्डेण्द श्युत साहित्याचाय प्रोफेसर 
'पं०विशेश्वरनाथ रेड एम० आर० एं० एस० (लंडन) ने 
प्रमाणिक इतिहास की 'इंस कमी को परी करने के लिसे 





४२ % राजपूतां का झादशें % 


६०९९--३/१२०९/९८/०९८४०६//१६.० 


बहुत कुछ उद्योग किया है।'उसीके फल खरूप “भारत 
के.प्राचीन राजवंश” नामक इतिहास के दो भाग अब 
तक प्रकाशित हो चुके हैं । उन में महाभारत से लेकर 
आज़ तक के अनेक राजवंशों का प्रमाणिक इतिहास 
दिया गया. है ७ । और इसके तीसरे भागमें राष्ट्रकूटी 
ओर गाहड़वालें। (गहरवार) का इतिहास लिखा गया 
है जो छप रहा है। इस इतिहास की पाण्ड्लिपिके देखने... 
का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमें आशा है कि 
इसके प्रकाशित होते ही एक और भी इस विषय की 
कमी दूर हो जायगी। 


इसलिये सब से प्रथम अपने ऐतिहासिक ज्ञान को 
बढ़ा कर एकता प॒वेक जाति उन्नति में भाग लेना. और 
कत्तंव्य को पालन करना राजपत मात्र का परम धम है 


ऐतिहासिक ज्ञान वद्धि के साथ ही हमें अपने पचजों 
के सदग॒णों का आदश सामने रखना चाहिये। जिस 
प्रकार उनमें सत्यता, चीरता, उदारता, सचरित्रता 

सुशिक्षा, सावदेशिक प्रेम आदि अनेक गुण विद्यमान थे 
उसी प्रकार उन्हीं सदभावों को भरकर हमें भी कक्ते्य 
पथ पर पर रखना चाहिये और राजंपत जाति-की 


# प्रोफेसर रेऊजी कृत “भारत के प्राचीन राजवंश” भारत के 
साहित्य में अनमोल अंथ रल हैं । प्रत्येक इतिहासप्रेमी ज्ञत्रिय को 
यद पढ़ने चाहिय्रे ।इसके तीसरे भाग का -मूल्य भी करीब ३॥) रु० 
दोगा। यह सब. पुस्तक “मेनेजर गहलोत प्रकाशक मंद्रि(पबलिशिंग 
द्वाउस) घंराघर जोधपुर” से मित्र सकती हैं. >>लेजक । 
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समुज्ज्वल कीति का विस्तार करना और प्रान्तिक 
मेदभावों को मिटा. कर विस्तीण विचारों से काम लेना 
एवं समानता ओर श्रातृत्व का तत्त्व बढ़ाना चाहिये। 
हमारे पृ्वेज महावली क्षत्रियों की भांति हमें शारी- 
रिक व सानसिक बल की वृद्धि करनी चाहिये और इस 
निमित्त ब्रह्मचय्येपूवंक जीवन और व्यायाम-कसरत 
आदि साधन-सम्पादन और संगठित- करना जरूरी है। 
राजपूताना की राजपूत जाति में बहुत से घराने ऐसे 
भी हैं जो हल से हाथ लगाना तक पाप समभते हैं 
परंतु उनको विचार करना चाहिये कवि जब महाराजा: 
जनक जैसे प्रतापी राजा को भी समय पर हल चलाने 69 
में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न हुईं तव उनका 

हल से नफरत करना कहां तक उचित हो सकता है। 

इसी प्रकार साधारण राजपूत 'भी अपनी स्त्रियों को 

घर पर अपने खाने के लिये अनाज आदि पीसने में 





.. # “अथ मे छृषतः लाकला इत्पिता वा! शक पर 7 कृषतः लाइला दुत्थिता ततः। क्षेत्र शोधयता 
लब्धा नस्ना सीतेति विश्वुता”-॥ रामायण १-६६-१४ बांलकाणड ॥ 
रामायण में जनक महाराज खय॑ कहते हैं कि हल चलाते इये मुझे 
यह सीता मिली | इस कथा का भाव जो कुछ भी हो, परन्तु राजा 
के हल चलाकर खेत करने का पता इससे अचश्य लगता है। यदि्‌ 
उस-समय खेती-बांड़ी करना राजा को मना होता तो ऐसा इतिहास 
में कभी नहीं लिखा जाता। अत “सीता” यह नाम और सीता-जनक- 
चरित्र पूर्णतया दृढ़ करता है कि खेत को जोतना और उसके 
सहारे कुटुम्द को पालना शर्थात्‌ किसान होना घुरा नहीं माना 
जाता था। वास्तव में किसान दी देश के प्राण हैं.) | 


१४- # राजपूतां का आदर्श # 
'भी अपमान समभते हैं। परन्तु यह उनका खयाल 
कहां तक ठीक है। ऐसे ही विचारों से स्त्रियों की 
तन्दुरुत्ती खराब हो रही है और वे पुराने वीरों के 
समान सन्‍्तान उत्पन्न करने में असमथ हें। आज 
हम लोग अपनी स्थिति से अधिक अपनी हेसियत 
दिखलाने की चेष्टा करते हैं। यह रोग अपनी जाति 
में दिन व दिन बढ़ रहा है। इसी आडम्बर से ही 
अधिक खर्च दिखलावटी बातों में करते. रहते हैं और 
हुधा बोहरों के कजेदार हो जाते .हैं .। वास्तव में 
सनुष्य को बनावटी बातों से लाभ कुछ .नहीं ।,जब 
' असलियत दूसरों को. मालूम हो जाती है तो वे 
हिक़़ारत.की नजर से: देखते हैं। सादा जीवन में सदा 
खुख .रहता.है | प्राचीन समय में रोम देश ने बड़ी 
उन्नति की थी । किसी समय वह सभी- बातों में. बढ़ा 
चढ़ा था। उस समय की उसकी बातें झादश योंग्य 
' हैं। रोम के इतिहास से-पता चलता है; कि अपनी- 
जन्नति के आदि काल में रोमनिवासी बड़ा सादा जीवन 
रखते थे । रोम के बड़े से बड़े आदमी. खेती करते और 
अपने हाथ से हल चलाते थे। सेम में सेनिक - तथा 
राजनेतिक नेता प्रायः किसान हुआ करते थे। रोम के 
इन.- किसान -नेताओं में विशेषता यह थी कि थे लोग 
स्वधा खाथ त्याग्र करके-केवल देश व-जाति के हित 
के विचारों से काम. करते, थे। उन्नमें असाधारण योग्यता ' 
होती थी,जिससे थे प्रजा द्वारा: बड़े औहदों पर चुने 
जाते थे । कभी, २ तो वे कुछ समय तक बिना.-वेतन 


| # राजपूर्तों को आदर्श # पूधू 

अल 60026 । 45 664%0970 6006 लखन 
लिये भी किसी २ पद्‌ का कांम करते थे ओर आवश्यक 
काय हो जाने पर फिर अपने, खेती के काम पर लौट 
खाते थे। 


एकवार जब रोम पर शत्रुओं की बड़ी चढ़ाई हुई 
और समस्त रूसी लोगों को भय हुआ कि उनकी 
खतंत्रता डिन जावेगी तो उनकी नज़र एक सनष्य 
ओऔ० कोरोलएनस (0०००५॥०७) पर पड़ी जिसको 
कि उन्होंने डिक्देटर (70०0०) के सर्वोच्च पद्‌ पर 
नियुक्त करने का निश्चय किया। यह कोरोलएनस 
एक किसान था| जब लोग उससे यह प्रार्थना करने 
गये कि वह उस पद्‌ को खीकार कर ले तो वंह उस 
समय हल जोत रहा था । इन' लोगों के निमंत्रण पर 
वह अपना चोगा पहनकर उनके साथ हो लिया और 
ऐसी चतुराह से युद्ध का प्रबंध किया कि एक रात में 
ही उसने शन्नुओं को घेर कर उन्हें पराजय मानने को 
विवश कर दिया।इस प्रकार खदेश को बचा चह 
फिर अपने कृषि काय्ये पर स्वयं वापस आकर पहलें 
की तरह सादा जीवन बिताने लगा। हक 


' सरहदों का भी उनके उदयकाल के शुरू में ऐसा 
ही सादा जीवन था। एक इतिहासकार ने लिखा है 
कि “बाजरे की रोदी का कांदा ( प्याज) से खाना-... 
उनका भोजन था। ज़मीन, बिछोना और आसमान 
ओढ़ना था | तीस * भील तक तो घोड़े की नंगी पी+ 


५६ # राजपूतों का आदर्श # 





पर हवाखोरी को ही निकल जाते थे। ये जब ऐसे 
परिश्रमी, कष्ट सहने वाले और पराक्रमी होते थे तब 
ही तो बड़े २ राज्यों के मालिक हुए मुग़ल राज्य के 
संस्थापक बावर और अकबर भी ऐसे ही जफ़ा- 
कश और सादगी पसन्द थे । जिन लोगों में उद्योग- 
शीलता को कष्ट सहने के श॒ण होते हें उनमें बिला- 
खिता नहीं आती, वे बरावर उन्नति करते रहते हैं। 
जहाँ उनमें सुख-प्रिवता और विलासता आई कि 
उनका अधःपतन आरम्भ हुआ। बड़े २राजाओं और 
बादशाहों के राज्य उनकी सन्‍्तानों के विषय-विज्ासी 
होनेपर ही नड्ट हो गये। । । 


अन्त में हम भारत सरकार के सवस्वरूप राज- 
नीतिज्ञों के दिये हुये कुछ चुने व्याख्यानों- के सार 
देते हैं । आशा है कि इनसे हमारे पिछड़े हुये राज- 
पूत रइस बहुत कद जानकारी और लाभ उठावेंगे।--- 


हिज रायल हाईनेस दी ज्यक आफ़ कनाट 
( सम्राद के चाचा ) ने प्रिन्सेज़ चेम्बर (नरेन्द्र मंडल) 
खोलते समय अपने व्याख्यान ( स्पीच ) में ८ फ़रवरी . 
सन १६२० को दिल्ली में यह कहाः-- है 
“सामाट्‌ ( शाहनशाह ) की यंह इच्छा है कि हर एक . 
सन्देह या ग़लत ख्याल को दूर (किया जाना चांहियें और वह 


आप संव नरेंशों से विश्वास रखता है कि आप लोग 
अपनी माठ भूमि की राजनेतिक उन्नति मे अधिकतर भागलेबें ।? 


न्‍न 


शु 
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, हिज एक्सीलेन्सी लाडे चैम्सफ़ोड वाइसराय आफ़ 
इण्डिया ने जोधपुर में २० नवम्बर सन्‌ १६२० ३५० के 
राज द्रंबार में भाषण देते यह कहाँ;-- 


“बुद्धिमान नरेश को चाहिये कि समय के परिवेत्तन की 
लहर के साथं २ उसके अनुकूल अपना राज्य प्रबन्ध बनावे | 
उसे कोशिश करनी चाहिये कि अपने वाप दादाओं के रस्मों 
का लिहाज रखते हुए अपना शासन पहिले की अपेक्षा ज्यादा 
पबलिक की राह पर निर्भर रक्खे और अपने तई यह निश्चय 

» करे कि थोड़े से सनुष्यों के आराम और हुकूमत के लिये 
बहुतों की भलाई नष्ट नहीं की जावे | मगर हालांकि नाबालिग्ी 
के वक्त में यह मुमकिन नही है कि राज्य प्रवन्ध मे बड़ा हेर फेर 
किया जाबे फिर भी बहुत कुछे किया जा सकता है कि जिससे 
राजा और प्रजा के आपस मे अच्छे विचारऔर सहानुभूति बढ़े 
ओर पबलिक को जहां तक हो सके कार्य्यों मे शामिल रक्खे तथा 
उनकी शिकायतों को जाहिर करने के मुकम्मिल जरिये मुहैया 
किये जावें और उन शिकायतो को सही साबित होने पर रफा 
दफा किया जाबे। कभी २ यह देखा जाता है कि राजधांनी 
ओर उसके चारो ओर आबादी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता 
है ओर किसान लोगों के फायदे और भलाई की तरफ वहुत कम 
ख्याल होता है। # # # रेवेन्यु का वन्दोवस्त करने का निश्चय 
यहुत चुद्धिमानी का है और मेरा कक है कि इससे देहात 
के लोगो की उनकी जरूरतो ओर होसलों को राज प्रवन्ध के 
साथ घत्निष्ठ तोर पर मिला दिया जायगा। 


क्र 


भ्द के राजपूतों का आदश # 
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20--920. “7 मि. 4, 4,0०१ 0॥शेणडा/णत, 
हिज़ एक्सेलेन्सी, लाड चेम्सफो्ड वाहसराय ने 
बीकानेर में २६ नवम्बर सन्‌ १६२० इ० के द्रवार में 
'माषण देते इस प्रकार कहा;-- 
८भारेतं “के नरेशों के शासन-कार्य का व्यवहारिक 


अलुभव॑ श्राप्त॑ करने के है मिलते हैं.इसलिये उनका 
क्तेव्य हैं कि खरांज्य के मारो में वे अपने देश वासियों के 





# राजपूतों का आदर्श # पेड. 
७४0४0 अल कमल वि) 
पथ-प्रदर्शक बनें और उन्हें यह याद दिलाबें कि यदि व्यक्तियों 
के अधिकार होते हैं तो साथ ही राष्ट्र के ग्रति कतेव्य भी . 
होते हैं । खाधीनता उच्छुद्धलता ( मनमानी ) के नहीं 
कहते और अराजकता से देश की उन्नति. नहीं होती | #%# 
प्रजा अतिनिधि सभा ( पारलियामेण्ट ) में श्रीमान्‌ ( महा- 
राजा साहब ) ने बीकानेर के निवासियों के रियासत की 
नीति का व्यौरेवार सीखने और उसकी खोज करने का 
अवसर दिया है और यदि वे सजनीति के बस मे नहीं 
रखते तो कम से कम यह तो अवश्य सममभते हैं कि वो 
उनसे छिपीःनहीं है । खराज के जोश में बहुधा जिस बात 
पर ध्यान नही दिया जाता वो श्रीमान्‌ ने अच्छी ' तरह जान 
लिया है। वो यह है कि धीरे २ आगे बढ़ना ज़रूरी है और, 
अन्य कलाओ की तरह राज्यकला भी सीखनी पड़ती है । जिस 
अकार इस संस्था का प्रारम्भ अच्छा हुआ है वो यदि बुद्धिमानी 
से चलाई जायगी तो इस से बीकानेर सरकार और बीकानेर 
के लोगों का परस्पर वास्तविक संबंध बढ़ जायगा और उस 
सम्बन्ध से मुझे विश्वास है कि आपके राज्य घराने की निवे- 
लता नहीं होगी परन्तु बल की वृद्धि होगी। रियासतो का 
भविष्य भन॒ध्यों और संस्थाओं दोनों पर निर्भर है ।” 
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हिज एक्सीलेंसी ला कर्जन का कथन है किः- 


कोई भी देशी नरेश तुच्छ और जवाबदिही से बरी 
मनमौजी नहीं रद्द सकता । जो हकूमत उसके जिम्मे रखी गई 
है उसके लायक सावित करे,'न कि उसका बेजा इस्तेमाल करे। 
उसे अपनी श्रजा का मालिक और नौकर दोनों होना चाहिये। 
उसे यह्‌ सम्रक लेना चाहिये कि उसकी आमदनी माल उसके 
खुद॒ग़ज ख्वाइश पूरी करनेके लिये नहीं है बल्कि उसकी प्रजा की 
मलाई के वास्ते है । और उसका अन्द्रूनी राज बंदोवस्त उस 
हद तक सुधार से वरी है जहां तक कि वह सादिक या खरा है। 
उसका राजसिंहासन इन्द्रिय लोछ॒पता की मखमली गद्दी नहीं 
है लेकिन अपने कर्तव्य की कठोर काठी है। उसकी मूर्ति सिर्फ 
खेल के मैदान ( पोलो ) में या घुड़दौड़ में या यूरोपीयन होटल 
में देखी जाने वाली नहीं है। उसका असली काम, उसका 
राजकीय फ़र्ज अपने लोगो के साथ है। इसी पेमाने से में 
उसको जांचुंगा । इसी कसौटी के जरिये वह आखिर में बतौर 
* शाजमेतिक संस्था के नष्ट होगा या जिन्दा रहेगा । मेरा उद्देश्य 





० +५ 
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तितली के जैसा नहीं है कि जो बेकाम एक फूल से दूसरे फूल 
पर उड़ती है बल्कि काम करने वाली मधुमक्खी है कि जो 
अपना छत्ता बनाती और खुद अपना शहद इकट्ठा! करती है। 
ऐसे मनुष्य के साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति ओर प्रशंसा है। 
वो अपनी प्रजा का प्यारा है और अंग्रेज सरकार को भी प्यारां 
है कि जिसका में अतिनिधि हूं। $ # & ४8 ४४ छः धुड 
हालां कि यह है मुश्किल लेकिन ज़रूरी है कि पवलिक 
ओर खानगी खर्चे में साफ २ भेद रखा जावे और 
यह याद्‌ रहे कि रियासत की आमदनी प्रजा की हैन कि 
नरेश की और वो अगर एक शकल में उनसे ली गई है तो 
बहुधा दूसरी शकल मे उन्हें वापिस देना चाहिये । 


“*””“*'अच्छे और बुरे नरेशों में फक क्या है? अच्छे 
नरेशों के लिये तो उपयोगिता, कीति और यश का रास्ता 
खुल जाता है और बुरे राजा शीघ्र ही नष्ट हो जावे हैं। और 
उनका विचार तक लोगों के दिमाग़ से उड़ जाता है । 


किसी कामयाव नरेशकी ज़िन्दगी ऐसी नहीं होनी चाहिये 
कि जिसमें ठहर ठहर कर जोश के मोके हों, कभी तो फुर्ती और 
भलाई की लहर हो और कभी उदासीनता मे परिवर्तन उतार हो । 
48 # ४8 यह साफ कि उनको ज़माने के ढंग के साथ २ काम 
करना व चलना होगा। वे पिछड़ नहीं सकते और जो अनि- 
वाय्य उन्नति हो रही है उसके लिये भार रूप न बनें । शाही 
राज्य की शखला में वे कड़ियों के भानिन्द हैं। यह कभी 
नहीं होना चाहिये कि वृटिश कड़ियें तो मज़बूत हों और देशी 
कड़ियें कमज़ोर या उससे विपरीत । जैसे शड्धला लंबी होती 
जाती है और उसके।[हरेक हिस्से पर ज्यादा जोर पड़ता जाता 
है, बेसे ही गुण और रेशों की समानता आवश्यक है। यदि 
ऐसा नहीं है तो लड़ियें टट जायेंगीं। इसलिये मेरा ख्याल है 
र मैं इस वात को देशी नरेशों पर जमा देने में ढील नहीं 
करता कि उन पर एक बहुत साफ और निश्चित फर्ज का 
भार है। वो सिफे उनके खानदान व राज को सद्ग के लिये 


र द््‌ है न 
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वनाये रखने का ही नहीं है। उन्हें इस पर संतोंप नहीं कर 





लेना चाहिये कि अपने जमाने में वार्तें शुजार दी जांय | उन 


का सिर्फ यह फज नहीं है कि शाही राज्य प्रणाली में निश्चित 


स्थान उदासीनता से अहण करलें वरिक यह है कि जो उत्तर- 
दायित्व और भार है उसको सचेत और सबल सहयोग 
द्वारा पूर्ण करें । 
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हिज्ञ एक्सीलेंसी ला्ड चेम्सफो्ड वाइसराय ने 


देशी राज्यों के लिये चेतावनी देते हुये यह कहा है कि।-- 

“(जिस हलचल के जमाने में हम रहते हैं और गत कुछ 

मद्दीनों की घटनाओं को देखते हुए यह भाव अबल होता है कि 

ग्रजा के हित का ख्याल रखे बिना खच्छन्दता पूर्ण राज्य करने 

से क्या क्या खतरा है ? दुनिया के अधिकतर देशों में इस 

खतरे के ख्याल से ही किसी एक राजा के स्च्छन्द अरुत्यार 

की जगह प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना हुई है । चूंकि ब्रिटिश 

गवर्नमेंट उनकी रक्षा करती है इसलिये .देशी राज्यों के नरेश 

अपनी प्रजा की भलाई पर निजी अरुत्यांर बहुत ज़्यादा रखते 

हैं और इसलिये उसी प्रकार उन्तकी जिम्मेवरी ज्यादा है।” 
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हिज एक्सीलेंसी लाडे रीडिंग वाइसराय आफ़ 
इंडिया ने जोधपुर नरेश को पूर्ण शासन अधिकार देते 
हुये २७ जनवरी सन्‌ १६२३ ह० (माघ खुदी १० सं० 

१६७६ थि० ) के जोधपुर द्रबार में यह कहाः-- . 

“$ $ # शिक्षा में अब तक जैसी चाहिये वैसी तरकी नही 

हो सकी है। इस मद मे खच बढ़ा कर प्राय: ? लाख किया 

गया है तो भी राज्य की आमदनी की तुलना से खर्च कम है । 

महाराजा वहाढुर को चाहिये कि वे इस विभाग की ओर 

विशेष ध्यान दें क्योंकि शिक्षा के बिना राज्य की उन्नति नहीं 

हो सकती। और दरवार की यह इच्छा कि मारवाड़ निवासी 

ही राज्य के ओहदो पर नियुक्त हो तभी पूरी होगी जब शिक्षा 

के लिये पूर्ण सुप्रबन्ध किया जायगा। # &8-88 शासन. कार्य 

अब जैसा कठिन और जटिल होगया है वैसा कभी नहीं था । 

महायुद्ध के बाद से संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 

है । पुराने विचार जाते रहे है।. पुरानी प्रथाओ की कड़ी 

आलोचना हुई है।इस तरह की अशान्ति शुभ का ही 

लक्षण है पर परिवत्तंन का समय शासको के लिये 
बड़ा कठिन है। जितने मे लोगों के पूर्व पुरुष सन्तुष्ट थे 
उतने मे अब लोग सन्तुष्ट नहीं होते। आपके सरदार और 
प्रजाजन भी वत्तेमान युग की उन्नति की दौड़ मे पीछे रहना 
पसन्द नहीं करेगे। समय की गति से न तो आप ही पीछे रह 

हू 
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सकेंगे और न अपनी प्रजा को ही रख सकेंगे। उनकी उच्च 
आकांक्षाओं पर ध्यान देना ही उचित होगा | तरह तरह की 
कठिनाइयां उपस्थित होंगी ज़रूर पर दूरदर्शिता, साहस और 
बुद्धिमता से उनका सामना करने से वे आपसे आप दूर हो 
जायँगी । यदि आप लोगो के हित पर ही सदा दृष्टि रखेंगे और 
न्याय और सहानुभूति से राज करेंगे तो भविष्य में आपको 


कोई भय नहीं रहेगा (? “ 
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८8 # राजपूता का आदर्श # 


शाही घोषणाएँ 
(रि०जब्ी #02वातरवाा०णा5) 


(१) 
हम भारतवर्ष के राज़ाओं को इस घोषणा द्वारा विद्ित करते हैं 
कि आनरेबल इंस्ट इसिडिया कम्पनी से की हुई उसकी सन्धियां (अहंद- 
नामे) और करारनासे हम खीकार करते हैं। हम उनके पूरे तौर से 
पावन्द रहेंगे और आशा करते हैं कि राजा लोग भी ऐसा ही करेंगे। 


हम अपने राज्याधिकारों को बढ़ाना नहीं चाहते और वैसे ही हमारे . 


राज्य और अधिकारों पर भी दूसरों को नाजायज सिक्का न जमाने देंगे 
तथा। साथ ही दूसरे देशी राज्यों पर हमला भी न होने देंगे। हम देशी 
राजाओं के अधिकार, मान और ऐश्वर्य का हमारे दही अधिकारों की तरह 
आदर करेंगे और हमारी यह इच्छा है कि राजा लोग और हमारी श्रजा 
भी वह सुख और सामाजिक उन्नति के फलों,को भोगें--कि जो आन्तरिक 
शान्ति एवं श्रेष्ठ शासन के बिना आप्त नहीं हो सकते। 


१ नवम्बर १८५८ इ० “-दर मेजेस्टी महारानी विक्टोरिया। 
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(२) 
जबसे मैं मेरी पूजनीया माता भारत की अथम राजराजेश्वरी, 
खर्गीय महारानी विक्टोरिया के राज सिंहासन पर बैठा हूं तभी से 
मेरी इच्छा है कि उस परोपकार शील एवं न्याय परायण शासन प्रणाली 
को कि जिससे वह भारतीय भ्रजा के उस प्रेम और पूजा की पात्र बनी 
थी पूरी तौर से जारी स्खूं। 

* भारत के सब राजाओं एवं प्रजा को मैं फिर विश्वास दिलाता हूं 
कि हम उन के, खातन्त्रय का आदर करते हैं-उन्त के मान और अधि- 
कारों की इज्जत करते हैं। उनकी उन्नति में हम अजुरक्त हैं । उनकी 
रक्षा में तपपर हैं । उपयुक्त वत्ताव मेरे शासन का मुख्य लक्ष्य रहेगा और 
ईश्वर की दया से भारतीय राज्य और उस-की प्रजाको सुखों के शिखर 
पर पहुंचायेगा | ु 
२३ जनवरी १९०१ इ० “हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड सप्तम । 
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(३) 
पूज्यनीया महारानी विक्टोरिया ने शासन की बागडोर हाथ में लेने 

पर सन्‌ १८४५८ ३० में भारत के देशी नरेशों को एवं प्रजा को जो घोषणा 
की थी और मेरे पूज्य यशखी पिता ने ५० वर्ष के बाद उसी महत्व पूर्ण 
फर्मीन को फिर दोहराया था| शाही शासन के उसी परोपकार शील एवं 
उदार उद्देश्य के चारट्स (अधिकार पत्र) का में भी भविष्य में बराघर 
पॉलन करूगा । 

सन्‌ १९१० ०. “-हिज मेजेस्टी किंग जाज पञ्चम । 
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# राजपूतो का आदर्श # द्र् 
32४2८ मा 
(४) - ' 
भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्रश्न सहयोग और पारस्परिक 
विश्वास की रीति से हल होवेंगे। है 
मेरी पूर्व घोषणा में मैंने मेरे शाही बुजुर्गों से और मेरे से द्यि 
हुये विश्वासों को दोहराया था और साथ ही भारत के नरेशों के अधि- 
कार, सत्र और गौरव को पूर्णतया कायम रख़ने का मेरा विचार भी 
सूचित किया था। राजा लोग विश्वस्त रहें कि यह अ्रतिज्ञा बरावर अटल 
रही है और रहेगी। 
ु “-हिज मेजेस्टी किह्नः जाज पञ्चम | 
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(५) 
देशी रियासतों का बुदिश साम्राज्य से केवल बुटिश राज सिंहासन 
(सम्राट) के नाते से ही सम्बन्ध नहीं है, बरन इस वात से भी है कि 
वे उस भूमि सम्बन्धी सामान्य, विषयों, मे अधिकाधिक खास लेते हैं 
जिससे वे और बृटिश आन्त समान सम्बन्ध रखते हैं। ह 
सन्‌ १९१७ ई० “मांटेयू चेम्सफोर्ड सुधार स्कीम | 
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ह्ल्ति ह्ल्लि 


का >> 
॥| ..._ 5 अंतिम प्रार्थना छु७ 

| 

॥| 7->#९८०४४--.......... 


पुनः हो भारत का उत्थान | 


(हल्ता 


. हरिश्वंद्र दशरथ यलि सम हों सत्य प्रतिज्ञावान॥ 


अजुन, भीमद्रोण सम होंवें भारत-छुत यलवात् | । 
नाहामण पढ़ें" वेद, क्षत्रिय हों शूरवीर शुण खान। ] द 


4 


चेश्य करें वाणिज्य, शूद्र हों खामिभक्त सज्ञान॥ 
राग अलापें एक्यमाव मो, तज कर फूद महान । ॥। 


जनता 


